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 सभाषिलास ॥ 
सोए ॥ 
विघनहरण गणय, मूषकवाहन गजबदन । 
गृणपतिचरण मनाय, तै काज कट्‌ कीजय ॥ ९.॥ 
दोहा ॥ | 
आनन भावत स्वाद इमि, परे गद्यो सु मलिन्द। 
कृष्णा चरण अरविन्द को, पियत सदा मकरन्द २ ममता 
भ्रमता के भिरि, उपजे समता ज्ञान । सजा स्मता राम 
पँ, यमता गहै न मान २ साधिसक्षयो नतु साधस्गः 
लाय न स्यो समाध } विषय विषाद उपाधि तजः हरि 
पल श्रध अगाध » निगमर गीताने कदय परमपुनाता 
नाम । बीत्यो जन्म ज्ञ जात है भजे सीतारम #* मन 
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ॐ सभाविज्लास | 


४. ॥ 


की मिटे मलीनताः होय लीनता साथ । नीक रदी 
श्रबीनता, भाजय दीनानाथ ६ जिन पायो हरि सस पमः 
मिटे भरम भय दोय । गद्यो ध्म अपकर्म तजि, मानं 
परमगति होय ७ सुखकर तारण तरण, वारण लयो 
उवार । केस पयारन मान हरि निशधारण आधर = 
काम कोष लागी सरत, पह अभागी जान । हरि उन 

रागा नासु मति, सो बड़मागी मान & सखदायक्‌ भा 

यक्‌ भगत, उपनायक अनन्द्‌। तीन लोकनायक जपो, 
अषघायक्‌ बजचन्द १० पोर पद निबा की, यहे 
ततन के गाथ । आना पेद पुराण की, जप जानङ्ी 
नाथ्‌ ११ जपं गतेश सुरेश से, ओरौ महेश सख आप, 
आर्नद्‌ देश बिदश म, हृषीकेश के जाप १२ घने बाज 
गजराज हं" सुख ॐ सने समाज । गने उने किटकाज 
ह, जा न हेत नरज १३ उपनावन आनन्द उरः 
पातत स पादन राम । अवन ज्न जात मिः, जप 


समाबिलास्‌ । र 


बवन कौ नाम १४ जौलौं घट मँ श्वास है, होयरहो 
हरिदास । पूर आश निशश की, बासुदेव उर बास. १५. 
भान युर्डबाला कृद्या नखड्रड बहि जाय । कट 
सुरड पापी तरे, पुरुडरीक गण माय ॥ १६॥ 
अथ ट्टन्त्‌ ॥ 

भि सरस सयुफत एवै मते लगे यह्‌ भाय । जे 
श्रौसर की कही, बानी सनत सहाय १७ नीकी पै फीकी 
लै, षिन असर की बात । जेषे बएत य॒द्धमे,स्ष 
सिगार न सुहात १८ फीकी पे नीकी लगे, किये समय 
विचार । सवके मन हृषित करैः ज्यो विवाह म गारं १६ 
नाही ते कच पाहुये, करिये ताकी आह्ध । रते सरपं 
गये, कषे बुभत ' पियास २० स्वाति बद है सघनरमेः 
चातक मर्व पिय । जो जादी को हैरदेः से विह प्रे 
श्रा २९ भले बुरे सष एकसेः जला बोक्तत नादि । 
जान परव ह काक प्पिकः तु षसन्त कृ भाहि २२ 


धे सभाष्रज्लाप | 


मधुर बचन ते जात मिट, उत्तम नन अभिमान । तनक 
शीतजल सों भिरे, जसे दूष उफ़ान २३ सत्रे सहायकं 
सवलकेः कोई न निवल सहाय । पवन जमावत अग 
को, दीपहि देत इफाय २४ कषु वपाय नहिं सवल सो 
केरे निवल सों नोर । चले न अचल उखार तर्‌, दा- 
एतं पवन भकोर २५ जो जादी सों रचि स्यो, तेहि 
ताही सो काम । जैसे किखा आक को, कहा करे वसि 
आम २६ प्रति मिले मन भरिलत हे, अनमिलते न 
मिलाय । दूध दही ते जमत है, कांजी ते फटनाय २७ 
परघर्‌ कवं न जाये, गये घटत है जोति । रि. 
मण्डलम जात शशि, छीन कला छवि होति २८ 
कदय बनाये क्न रहे, ते किरं ओर वनैन | कान क. 
हत निं वेन जो, जीम सुनत नि बैन २६ मरख गुण 
 समभ॑ नर्हीः तौ न गुणी में शरक । कटाभयो दिन को 

विभव, देस जो न उल्कं ३० मृद्‌ तहांदी मानिये, जहां 


हि, 


सभागिलास । "धू 


न परिडत होय । दीपककी रविके उदय, बात न वृर्भः 
कोय ३१ निपट अनुष सममे कटाः बुधजन कंचन भि. 
लास। ककं मेक न जानदी, मल्ल कमल की बास ३२ 
सांच फूड निय केर नीतिनिपुण जो होय । राजहस 
विनिकोकरैक्षीर नीर को दोय ३३ द्‌षहि को उमे 
गृहै, गुण न गहै खल लोक । पिये सुषिर पय ना पिये 
लंगी पयोधर जोक ३९ कारन धीरे होत है, काहे होत 
अधीर । समय पाय तखर फे, केतिक सीवो नीर ३५ 
क्यो कीजे पसो यतन, जाते काज न हीय । परत षै 
सोदे कुवा, केसे निकमे तोय ३६ जो चादै सोई करै, बड़े 
अशङ्धित अङ्क । सव के देखत नगन हर, धरत गोरि 
अद्धङ्‌ २७ षडे सहजदी बात सौ, रीभ देत वखशीश। 
तुलसीदल ते विष्णु अयो, आक धुरे श ३८ सुधी 
विगर वेगी, बिगरी रिर सुषैन । दूष ए कांजी परै 
सों फिर दूष बनैन ३६ छेदे नर्‌ ते रहत रै, शोभागुत 


६ सभागिलास । 


।सिरताज । निल राखे चोदनी, जैसे पायन्दाज १५ 

सहन राला होय सौः करं अरित पर हेत । जेसे पीडित 

कौनियेः {ख तञ रस देत ४१ कृष ङुसङ्ग न कीनिये 
किय प्रकृति की हानि। गेगेको समायवो, गेगि दी गति 
आन ४२ कहा करे कोऊ यतनः प्रति ओर की ओर । 
कप मार जावे सुधा, उपनरहिं एकि टेर ४३ ड न काह 
दसा, जाह प्रमकी बान । भर्वैर न शेँड केतकी, ती 
करटकं जनि ४९ धेन बाट्‌ मन बद्गयो,नार्हिन मनः 
हाय । अया नल सग बारे जलजं, जज घटः घै न सोय ५ 
सव त लघुहं मागमः या म फर न सार। ब्त पे याचतषही 
भये, बावन कर करतार ४६ सवै एक से होत नह, होत 
सबन मं फ२। कृप खादी बाफतो, लोह तवा शमशे९०७ 
जैसे की सेवा करै, तेस आशाप्र। रतनाकर सेवे सखन 
संर सेव शालुर ४८ होत सुसङ्गत सहज सुख, दुख कुस 
कः थान । गन्धी चर लुहारी, कटे देख दकान ४६ शनैर 


सभाविलताक्ष। 8 


ते मीत हहे अमीत सतरात । सवि जल उषे कमल 
को, गारत नारत जात ५० जातगुनी जात न तरह 
आडम्बस्युत सोय । पहैनेषङ् अकशल" जो गुन संयुत 
होय ५९ गुनवारो सम्पति लै! संह न गुनविन कोय। 
कदे नीर पताल्ते, जो गुनयुत घट होय ५२ अरि छोटो 
गिनिये नी, जाते हेत बिगर । तृणसमूह को धिनक 
मेः जारत तनक अगार ५३ परेडत जनको श्रम मस, 
जानत जे मतिर \ कर्व बाँस न जनीः तन प्रसते 
की पीर ५४ वीर परक्रम ना कर तासो इर्त न कोय। 
बालक के चि्रको, बाच खिलोना दोय ५५. नृप प्रतपि 
ते देश मे, रै दष्ट नहिं कोय । भरकेटे तेन दिनेश को, 
तदं तिभिर नरि होय ५६ काएन तादीको सेर, केरे जो 
समय निहार । कब न हरे खेल जो, सेल दाव भि. 
चार ५७ कोऊ दूर न कर्के, उल विधि कै अङ्ग । 
उदधि पिता तउ चन्दर को, घोय न सक्यो कलङ्क ५८ 


=. सभागिल्ापत। 


माहक सवे सपूत के, सारे काज सप्त । सव को ठम्पन 
होत है, जेते बन को सृत ५६ करत करत अभ्यास ङ 
जडमति होत सुजान । स्स आवत जात ते, शिल्ल 
परं परत निशान ६०्को सुखको इष देत 
दत कमं मकर । उरभै सरमे अपही, ष्वा 
पवन के जोर ६१ भली करत लगे बिंब, पितैष 
न बुरे बिचार} भवन बनावत दिन लगे, दाहत लगे 
न बरार ६२ सोई अपनो आआपनो, रहे निरन्तर साथ । 
इत परायो आपनो, शच्च पराये दाथ ६३ कट रस मे 
कह रोप मे, अस्ति जिन पतियाय । जैसे शीतल तश 
नल, डास्त अग्नि बुमाय ६४ अन्तर्‌ अगरी चा 
की, साच भूँठ मं होय । सव मानै देखी कटी, सनी 
न माने कोय ६५ होय भक्ते के सृत बुरे, मलो वरे के 
दोय । दीपक सें काजल प्रकट, कमल कीच जोय ६६ 
हीय भले चाक्रन ते, भलो धनी को काम । जयो अङ्गद 


सभाविलप। & 


दमुमान ते, सीता पाई राम ६७ सुख सजन क मिलनं 
को, दुजेन मिले जनाय .। जानै उख मिस को, जवं 
मुख नबि चषाय ६८ जाहि मिते स्ख होत दै तिहि 
दरे दुख होय । सृयं उदय एतै कमल, तावन सदवै 
सोय ६8 मे हं करिये यतनः कारन बिगर नाहि । क~ 
पट पुरूष धन सेत पर, देखत प्रग फिर जाहि ७० कारन 
सो सधरिहै, जो करिये समभाय। अतिबरसे बरसे बिना 
ज्यो करषन कुम्दिललाय ७१ रहे प्रा धन यत्र सो, जरह 
बाकी तखा । सो एल को न सेषके, जहां कथेली 
डर्‌ ७२ परिडत अरु बनिता ज्ञता, शोभित आश्रय 
पाय। हे माणिक वहुमोल को, हेमजटित डवि छाय ७३ 
अपनी प्रभृता को से, बोलत मूढ वनाय । वेश्या बख 
घटवदही, योगी बर वदाय ७४ कट कद गुण दोषते, उ- 
पजत दुःख शरीर । मधृरी बानी बल्ल के, परत पनरा 
कीर ७५ भले चुरे निय समैः महत पर्ष के सङ्ग। चन्द्र 


१० सभाव्िज्लाप्। 


सपं नल अग्नि ये, वसत शंभु के ङ्ग ७६ बिना कटेहं 
सतपुरष, परस्की पूरं आश । कौन कटतेै स्य को; 
घर्‌ घर करत प्रकाश ७७ कृद कहि नीच न धेदियेः 
भलो न वाको सङ्क । पाथर डे कीच मे, उलि बिगर 
अङ्क ७८ भ्रीटी खादी वस्तु नहि मीभे जाकी चाह । 
ग्ममली मिस्र बोडिके, आफ्‌ खात सशह ७६ खाय न 
 खरचे शुद्ध मनः चोर सकल जैनाय । पीठे ज्यौ मधुम 

क्षिका, हाथ मसं पताय ८० उत्तम विद्य लीजये, य 

दपि नीच प होय। परो पावन भैरर्म, कञ्चन तनतन 
कोय ८१ जानि बू अज्ञगत करे तासो कहा चपस्ताय। 
जागत ही सोवत रहै ताको कश जगाय ८२ सजन 
वचावे कृ सो, रहे निरन्तर साथ। नैन सहाई उयो पलक 
देह सहार हाथ ८३ अरि. कर मेँ दीजिये, अवप्तरं को 
अधिकार । ज्यों ज्यो द्रव्य लुह, स्यो स्यौ यश षिः 
स्तार्‌ ८४ बुद्धिमान गंभीरं को, संगत लागत नादिं 1 


सभापिलाप्त | ११ 


ज्वा बन्दनाटग अहि एतः बिष न होय तिहमा्हिं ८५ 
सजन क दख दिये, दुरजन परै आम । जेते चन्दन 
क वतः सुन्दरं देत सवाप ८६ सजन चित कब्हुन 
परत, इजन जनकं बोल्ल । पाहन मरे भाम को, तउ 
$स त अमल ८५ दिरिले नर परिहत गनी, रिरे 
बमन€ार। इखखण्डन विरले पुरुष, जे उत्तम संसार्‌ ८ 
ग कतार उड़ [कये, मग पग धरत विचार । दुर्जनहू 
सो भिल च, बेल रोप निवार =& नाहि बड चा- 
1हव्‌ः तज न उत्तम साथ । भ्यो पलाश सण पानके 
१६ राज हाथ ९° वचन पारसी होदि त्‌, पहिले आप 
न भाख। नपृ नहिं भाषिये, यही सीस निय रख ६१ 
सर नण हग नासिका, सही फे इकठौर । कटो 
सानन देसवो, चतुरन को कट ओर ६२३क कामिनि 
अर २१ वचनः दाउ रस को ओर । वेधक को मन वेधः 
व कामान्‌ केव यर्‌ ६३ जोत चाहे अधिक रस, सीसं 


१२९ सभाबिलस । 


षकीज्लेय।जो तोषं अनश करैः ताहि अधिक रसं 
य ६ नरकी ग्र नलनीर की, गति एके करि नोय । 
थो ज्यों नीचो है चकत, स्यो प्यों वो होय ॥ ६५॥ 
अथ पानो ॥ 

कैसे निषे निषल जन, करि सवलन सों गैर । नैष 
वप्त सागर षषे, कृत मगर सो बैर ६६ अपनी पहुंच 
विचार के करतव किये दोर । ते ते पब पस्ास्पि, जेती 
लागी सौर ६७ पिशन दल्यो नर्‌ सुजन सो, कत षि- 
श्वास न चक । जसे द्यो दूध कोः पवत छांहि 
फक ६८ फेरन हहे कपटो, जो कीजे ग्योपार । जपे 
हाड काठकीः चहैन दूजी बार &£ किये सुखको होत 
दुख, यह्‌ कहू कोन सयान । वा सोने को नारि, जापो 
फटे कान १०० भले इरे जदं एक सेः तहां न बसिये 
जाय।ज्यां अन्याय पम विके, खर गुड एके भाय १०१ 
भूव्‌ भाव को सिद्धिः भाव भाव्म भेव । जो मनैतो 


"५११८ -द> 
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देवहे' नहीं भीतको जेव १०२ अति अनीति लदहियेन 
धन, जो प्यारो मन होय । पये सोने की हीः पेन 
मार कोय १०३ मूरलकरो पोथीदई, गांन का गणएगाथ। 
जेते निमल आरी, दहं अरे हाथ १०४ अति हट 
मत क्र इठ बै बात न करि हे कोय । ज्यो ज्यों भने 
कामग, त्यो त्यों भारी दोय १०५ लालचह एसो भलो, 
जातिं पून आस । चाटतह कं ओोसके, जुमात काह की 
प्यास १०६ जसो गुण दीनो दई, तेसो रूप निषन्ध्‌। 
ये दोठ.कर् पाह्ये, सोनो ओर सुगन्ध १०७ प्रेम निषा- 
हन कथ्नि है, सभम कीजियो कोय । भङ्ग भेखन है स- 
गम पै, लहर कठिन की होय १०८ एक वस्तु गणक्षेत 
है, भिन्न परहृति के भाय । भग एकको पित क, करत 
एक को वाय १०६ विन स्वास्य कैते सदै, कोऽ क्वे 
बेन । लात खाय उपकारिये, ज्ञ हो दुधारू घेन ११० 
करे बुराई सख वरैः कैसे पपर कोय । रोपै पेडवदृल फो, 
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भाम कहा ते होय १११ होय बुराई ते बुरो, यह कीन्हो 
निरधार। खाड वनगो ओर॑को, ताको कूप तयार ११२ 
एक भेष के आसर, जाति इए चिप जात । ज्यों हाथी 
कै पाव मेः सको पवि समात ११२कन कन्‌ नोरे मन 
जुरे, खाते नदर सोय । बद वृद सा घट भरे, रपकत वीते 
तय ११४ श्रमदी सों सव मिलत हेः पिन भ्रम मितेन 
काहि । सीधी अर॑मुरी धी जम्योः क्यो निक नार्हि१११५ 
होत न कारन मां बिना, यह कहे सो अयान । जहाँ न 
कुट शब्द तरह होत न को बिहान ११६ यही बात 
सबही कः राजा करे सो न्याव । उयो चौपर के सेलमें 
पासा परसो दाव ११७ पर को अवगुण देसिये, अपनो 
रन होय। केरे उजेरो दीप पै, तरे भंषेरो जोय ११८ 
अपनी अपनी भेरपर सक्को सगे दाव । जलमे गाडी 
नाव पर, थल गाड पर नाव ११६ सुख दिखाय दृत 
दानय, खल सौ सरिये.कहि । नो गुर दीन्देहीम 
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रत, क्या बिष दीने ताहि १२० अनपे दही जानिये 
मद देख मनमाहिं । घलके चते नीरः, पूरे यलक 
नाहि १२१ बिनशत वार न लागही, अचे जन की 
प्रीति । जम्ब म्ब साक के, यो बालू कौ भीति १२२ 
डल सुप्त जान्यो परै, लखि सव लक्षण गात। हानहारं 
विखान कै, होत चीकने पात १२३ जो धनवन्त सुदेय 
कड, देय कहा धनदीन । कहा निवेरिनग्न नल न्हान 
सरोवर कीन १२४ होत निबाह न एनो. लीन्हे ष्टि 
समाज । चहा विज्ञ न समातह पृ बोधिये घाज १२५ 
बिना प्रयोनन भ्रलहूः ठव्यि नाही अः । जानो नहि 
जा नगर कोः ताकी पच न वाः १२६ गित चनो 
भकार तं, जानलेत जो मेः । तासों बत इ नही, ज्यो 
दाई सों पेट १२७ आप कहै नार्हिन केर दाताकोहै 
हेत । राप न जावै साक, मरेन को भिषं देत १२ 
नो किये सो कीजिये, परहिते कर निरधार । पनी पीं 
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घर पद्नोः, नाहीं भलो विचार १२६ पठे कारन की 
निये, पहिज्ञे यतन विचार । बडे कहत ह बाधिये, पानी 
पहज्तेपार १३० कं कयि षिन ओओरकी, बात साच 
मतथपं । हाथ चे नर्मः परी जेवरी सप १३१ मघ 
बिना फीकी लगे, धिक मूः दख भौन । मूढ तितोदी 
बोलिये, ज्यो ए मे लोन १३२ भैर देखके हजिये, 
कुटिल सरल गति आप । बाहृश्ट्दो पिरत है, बाबी सृपो 
सप १३३ दाङ चार्दमेलन कोः ता मेलाप निरधारि। 
कवं नार्हिन बजि हैः एक दाय ते तारि १३४ अप 
अरकारज आपनो+करत कुसङ्गति साथ । पाय कुर्दी देत 
है, मरख अपने हाथ १३५ ताहीको कशियि यतन, रहिये 
जाकी आार। कौन केके टार पर, काट सोई डार्‌ १३६ 
प्रतच्च नीके देखिये, कह बरन कोड ताहि । कर कङ्कन 
को आरसीः का देखते चाहि १३७ अये मदरनाकरै 


जनात्‌ ह पचताय । आया नाग न पूजय बरी पजने 
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जाय १३८ निवल सवल के पक्षते, पबलन सो भनसात । 
दत ।हमायत के गधी, एरक के लात १३६ हृत द्रव्य 
सचय जह्‌? चार्‌ राज भय हीय । कामि उपर बजली, 

पृत्‌ कहत सव काय १४० ओने नके पेट मः रहै न 
म बात। आप से पात्र मेः कैसे सेर समात्‌ १४१ 

तस्त परते नही, नदा रहत उदास । जो सर सला 
भादवः कंसा उन्हाले आस १४२ हिलन मिलन चित 

वन मिदीः बय बीते कएतृत । योगी था सो उ्गय; 
आन रह मभूत १४३ मिलन चले आये बहर, तउ 
न रहा तेय चिन्त । काधि डाली कामली, योगी काके 
मन्त १४४ तज के सुन्दर चतुर पिय, विरे अनत 
बाय । कूकर चौक चदटाइये, चाकी चारन जाय १४१५ 
निरासे प्रात्‌ पिय साति पक रही प्रीति हित हार । ज्ञेय 
परंन पापड़, नित उड करती र॒र १४६ षय रति 
मति गति चाह बिन, पिय रिभवन की वाक । धोबी 
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वेदा दसा, बी ओर परक १४५ रूल्यो पिय सौतिन 
भिदो, सखिहि खिजत करभान । ना वस चलत कुम्हार 
सा, खर के मढति कान १४८ पिय चितवन पई सखे, 
रही कैः सुख ज्ञेय । चारों तिया मिलगई, पहरे काको 
देय १४६. सुब सुखन्द पिय हित करै, तञ न रहतिय 
नीति। स उपर को लीपनोः अर बल्‌ की भीति १५० 
पिय ओर चितवन चल्लन, घरतिय सों नदि लेश । जे 
कृन्ता घर टेः तैपे गये विदेश १५१ षय वीते आये 
रमन; रब न लहत चित चाय। वीत्य व्याह कुम्हार॑को, 
भांडाले ले जाय १५२ पीव परोभिन सँ रहतः तियनं 
कहत इर काज । अपनी जघ उघारियेः आपि मयि 
लाज १५३ सोतिन कोऽ वयम गनी, पयते भयो 
भियोग । जिह घर जितो बधावनो, तिहि घर तित्तनो 
सोग १५४ तिय वेश मन सढुच फे, पिय आये नहि 
नाय। सते घा को पाहनो, ज्यो यवै त्यों जाय १५५ 


पभाविलिए+ १६. 


सुस बिलसे योबन समय, फिर पतावत बाल । गई बास: 
बोदार कीः रदी खाल की खाल्ल १५६ सौति लरी पियपै 
गह, वहै श्यो श्खि पग । रकी दागी वन गई, बन 


मं जागी आग १५७ पाय पलोटत दै तिया, दे तिय 
सोवन साथ । इक दवे दे यर चीकनी, पनि लाज्ञ दोउ 
हाथ १५८ पिय त्राये योन मिते, बहे चे बिदेश । 
दोरा खोई जांगनाः सद्र अङ्‌ आवेश १५६ अट्कत हित 


वि, 


प्रीतम प्रियाः षोतिन जानत सार। काजर सष कोर देत 
हैः चितवन मादिं बिचार १६० नौदा प्रौढा सों कहत, 
क 


हा जानत सप बात । छृञ्ार्मक गुक्‌; कट्‌ समुद्र 


की बात १६१ सौति अज गोना कियो, हा न कहग 
सोय । हम तो दरयो प्यारमे, को कहि बरी होय १६२ 
सोति बात मीठी कह वःतङ सोति सतगय। सोगाहास्‌भों 
पटू, अन्न बिलाई खाय १६३ आलि ल सेगट्हल कें 


करन लगी रस रास । गाडर आनी उनको बेटी चरे 


२.9. द भाावकदसात्त । 


कपास १६४ सोति प्रीति जोरत र्ट इलि देत उगय। 
आपो वादे नेवरी, पाये बकरीसाय १६१५ जीवन लो तिय 
शस रमी, बीते भयो वियोग । कोद सों खल्ि उतरी, भई 
पलीता योग १६६ मान मनये बिन कहत, आराव बेल् 
हैसबोल । बनिक दार बैन न दे, कह सक कोसो 
तोल १६५७ नौटासों अति रतिकी, सो न कहत रत 
चाव । गोजा के घावकोः का जाने के राव १६८ अधिक 
मानते तिय तजी, पियन मिले हित जोड़ । बनजरिकी 
आग्‌ ज्यो, गयो बल्तती खोड १६६ सुच नायक सुच तिय 
पमे, असच न दिये समाय । के हसा मोती चभ, कै सघन 
रह जाय १७० कब न रस के कुच गहे, स्सिके गरन 
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केश । जैसे कन्ता षर रहे, तैपे गये बिदेश ॥ १७१ ॥ 


च (५ थ्‌ प्रम ॥ म ५ 
` भ्रूतलगे मदिर ५१, सब काहू सुध दोय । प्रम सुधा 
(> पि र त „१९ 


रस जिन पियो, तिन न रहे सुध कोय १७२ अद्भत 
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पैडो प्रेमकोः न्याय कहत सब कोय । नयननसौ नयना 
भिज्ञ घाव करज ह्येय ९७३ जे घट बिश्ट्‌ अप्रा अगिन 
परपक भये सुनाय । तिनही घ्म नन्दभनिः प्रेम अमी 
उहराय १७४ जब विह्ुरत तब होत दुख, मिलिक दियो 
सिराय । यादी म रस है भयेः प्रम कद्यो क्यों जाय १५७५ 
जवलग मनके बीच कषु, स्वार को रस होय । शुद्ध 
स्वा केसे कैः पे बीच मेँ नोय १७६ मन मतङ्ग मद 
रक्ष म्यो, धस्यो प्रेम रन धाय । लोक वेद कुलकान 
करी, दईं सेन बिचलाय १७७ नीको विरह समीपतः 
जें मिलन कि आस । किये भललो सेयोग क्या, जने 
विह्धरन बात ७२ प्रीति न टूट अनमिलेः उत्तम मनकी 
ताग) सौयग पानीर्मेषटैः मिट न चकमक अ्राग॥ १७६॥ 
रथ नेत्र | 

अमी हलाहल मद भरे, श्वेत श्याम रतनार । जः 
यत मरत क शक परतः जेहि चितवत यक वार्‌ १८० 
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दोरत काह ओर के, थके न कोऊ ओर्‌। मेरेटगपे 
धक्‌ रहै, देखत पिय हग दोर १८१ प्यारो हग अञ्जन 
दिये, यहे लूक जन होय । आय दिये मन जे गई, देख 
सक्यो नहिं कोय १८२ नयन सज्लोने अधर मधुः 
कह रहीम घट कौन । मीठे भावे लोनपर मीरे परं 
लोन्‌ १८२ मन राखो हो बरजिकै, जिय रासो सम. 
माय । नयना वाजे ना रहँ, मिल अगार जाय १८४ 
जघ बरजत तव ना रटे, गये प्रेम रस लेन । अपस ते 
परस भये, ये प्रिश्वासी मैन १८५ पल न लगत हे 
प पक्त, चिन न घटत घट ससि । साहस मन जव 
ते चभ, नैन पैनकी फस १८६ समाये ससमत 
नहीं, पलक देत नहिं चैन। नीर भ प्यासे रह निपट 
अनोखे नैन १८७ पिय मूरति चित्तलायकेः अब रावं 
यह्‌ नन । वैरी आग लगायके, दारे पानी लेन १८२८ 
` प्यारे नयनन. की कथन, कषे शृं कषित्त । सिन॑क 


समाविलास। २३ 


भ 


साहं खिन चोर, खिन केरी सिन षित्त १८६ अनिः 
यारे तीसे ङुटिल, अंकुश से रग बान । लागत सीधे 
साय केः पाड खीर्च प्रान १६० प्रीतम ननन गे गिर, 
लिन तैेनन की सैन । फिर काद्न को चाहिये, पइ 
तीव नैन १६१९ ल्पट पग धरती ध अपः बोललत 
वैन । क्व पिय सों खध्पट् मरः घु टप टप व्पकत 
तैन १६२ पात फति इमि कर्दः मुन तस्षर बनराय । 
अथे विद्रे कव मित, दूर परे जाय १६३ आलम 
पेपी प्रीति कर ज्यों बारिज हित बार । वह्‌ सृखे पहना 
रैः पिरे मूल दलडार १६४ प्रीति जो सीषो ईैव सो 

जहां जो रस की खान । जहां गांठ तई सस नदी, यदी 

परीविकी बान १६५ बह्नरियां कुलवति्या' नेदाना चः 

कन्त । जिघ्थे कण्ठ विलशियां, तित्थही सूखन्त १६६ 
प्रीति जो रे कीजिये, ज्यों निशि चन्दा हेत । शश 


क, क ९ $ @ 


बिन निशि है सवैः निशि विन चन्द्‌ शेत ५६७ 
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विपति बराबर सख नदी, जो थोर दिन दोय । इष्टमित्र 

नभ जिते, जान पैर सवशोय १६८ नेह निबाहन है 
किनि, फिखलो जगत सब जोय । विमल प्रीति नरह दे- 
हिय, स्वाश्थ लग सवकोय १६६ प्रीति प्रीति सब कोर 
कटः कृडिन तासु की रीति । आदि अन्त निषे नहीं 
वार कीसी भीति २०० सदहसबार इवकीलः, स॒क्रा करहि 
न ज्ताग । सागर को कह दोषैः करे हमरे भाग २०१ 
बाला निकसी तीर जव, नीर चवन बरथीर । मानो ओ 
सुवन रोवती, तन विह्न कीं पीर २०२ अलक्ावलि 
मैद)षये, गोरे मुख की लोय । ज्यो रुखनमेों चौँदनीः 
मिलमिल भिलमिल होय २०३ मुक्ता तियके कान में 
कशुन एदा केपाय । तिरडी चितवन वे डर, मत रिरि 
वेभ्यो जाय २०४ रोमावि हियरे सखी, नाहिन एरी 
नाहि। श्याम ध्यान दिरदय षसे, ताकी पशडाहिं २०५ 


च॒म्बन समय जु नाधिका, वेप्‌ मनिय इल्लाय । अध 


सभाविक्लास । २५ 


चरान्‌ पीय पे, मानों हाहा साय २०६ तिलचार मा 
निय सतित, अलक फन्द बलचार। मन पक्षी गई गाह 
क्रेत, डरे श्रवण पिटारं २०७ गुञ्जा पस ह रहः सुक 
पेसर बाल्ल । नयन ओर फे श्याम सब, अपर अर कं 
लाच्च २०८ जवते मो उपर पडी; श्याम सलोन। जाति । 
लौनी लागे भीति ज्या, देह दूबर हीति २०६ गर सुख 
पर श्याम तिल, पच सियो जिय मार । नदय केत वच 
रहै, पडे चांदनी चोर २१० फ चले चुंडायक, [न कस 
जानि पिय मोहि । मन कीं लगन इडाया, ता बल 
वदितत तोहि २११ गवन समय फट गद्य" सुन्दर पत 
नियजान । दृत दी दोउ दे" उत फटा इतप्रान २.९ 
गोन समय फे गद्य, बांड जु कल्या सुजान । ५, 
पियारे कौ तम, फेट। तज्‌ क प्रान २१२ अभ सखी 
टम इम सन्य, पह फ़त पिय गान । पटं अर । देयरे 
दोय है, पिले फट कोन २१५४ बाला प्रथम वियानन्ः 
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घर ही घर प॑त । बलम पयाने ए सखी, बल यह बु. 
ठृत २१५ बिरह घय कंधा सुरत क्षण क्षण कौधत आहि। 
नयन नीर बरषलगी, गर्जन आहि कराहि २११ 
सूनो भवन विदेश पिथ, उससि संस तिय लेत । मूरति 
अवे ध्यान म, उट उठ आदरं देत २१५७ आज दी 
विदेश पिय, शशि निकस्यो इदि ओर। मम नयना भ 
पीये, आय भये इकटोर २१८ उन बिन सव ऋतु फ 
गई, देख दिनन फे फेर । जेठ भिजोई आंसवन, साषन 
जारी पेर २१६ प्रीतम तुम्हे दशं कोः सह्यो अधर जिय 
आय। अव कट्‌ आन्न टोतिहेः रहे किं फिर घट जाय २२० 
मो मन मनप इम हती, जन्म न छाड़ं पाय । बिहरन 
अक जो विधि सिकः तारो कटा वताय २२१ स॒खम्री 
पम पावम नयन, जिय महिया जड काल्। पिय बिनितन 
ते तीन अतु, कवहँ न मिः्त जमाल्ल २२२ जलग हिय 
मं धर्‌ सकी, तबलग धणे जु धीर । मीरन अवकेसी षनीः 


सभाविललषि। २९७ 


ज अधिक पिशनी पीर २२३ मन बहलावत दिनगयेः 
महाकटिन है रैन । कहा करे केसे मरो, षिन देख नाहं 
चैन २२४ सिन कैडे सिन उठचले, खिनखिन खाद हय 
घायलसी धरषति रिरे मरम न जाने कोय २२५ साहस 
तन मन ज्ञान गए, सवे गये पिय सङ्ग । चितवन दामन 
सी गिरी, मरम कियो जिन अङ्ख २२६ धिषा लागन म 
शत, तिय बिन नीर भीर । मीन रहत सव नार मः इन 
परीनन म नीर २२७ तेरे विशद सयुर भ, ६। जहान भई 
कन्त। तन मन योबन दविः परेम ध्वजा फदहरन्त २२२८ 
शेम रेम वृदं चरैः लोग प्रस्वेद कन्त । सजन सजन 
पिथोग ते,सब तन रुदन करन्त २९८६ पिय वसत प 
रे सवे, तनमन के सुख चेन । घर बाहर न सुहात कः 
तलफ कटै दिन सत २३० सम्मन इक दिनव हतः विच 
न सुदहाते हार । वायु जो कोऊ एिर गई, अव वच प 


१ ये 


पहार्‌ २३१ कालकुट ते कटिनिहैः नो व्याप उद्‌ लल । 
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यम्‌ नेर आवे नही, बिरह काज को काल २३२ तन्‌ 
दुख मन दुख नयन्‌ इख, हियेभईं दख खान । माने 
कष ना हती या सुखम पहिचान २३३ रूप सयानप्‌ 
चातुरी, सवे गई पिय साथ । देखौ सखी जु रहगडई, ए 
बोई दाथ २२४ दौ सजनी जानत नही पिय विद्ध 
की सार्‌। जिय षिद्धनते कठिन है, पिय विहुरन की 
वार्‌ २३५ हाँ सजनी जानत नी, बेदी भले भाय। 
अवकी वेर जु फिर मिलो, जन्म न चों पाय २३६ 
अहमद गति अतारकीः कहत से संसार । विहरे मादुष 
फिर मितँ, यही जान अवतार २३७ [देर्‌ तपने अति 
ही कठिन, जानत हे सब कोय । देखि सखी या आगकोः 
जस्कि शीतल होय २३८ रह दही पनघः गई, तपन 
न तञ पिराय। भेष शिरगागशैीती हे हेनायर ३६ 
पीन विद्धपतदी पिया, उलस्गयो हसार । चन्दन 
चन्दा चांदनी, भये जरावनहार २४० तुम षिन एतो 
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को करै, छषाज्ञ मेरेनाथ । मोदि अकेली नानि के, दुख 
रख्यो ह साथ २४१ मीरन प्ये श्र कल्यो, सपने देखौ 
मोहिं । तुम बिन नींद न आवी, कैसे देखा तोह २४२ 
प्यरि मेरे नींद की, बात तिहरे हाथ । आवत हं ठम 
पाथही, ग्‌ तिहार साथ २४३ एको दुल निब्खो नही, 
दूज पर्च्यो आय । दियो कृं कै पल क दख 
किष सराय २४४ कहा करौ परगट नदीः लागत तासा 
घात । प्य सपने मांस मे, मेर तेरी बात २४१ प्रातम्‌ 
प्यार के विरहः नागिनसी यह र्न । लम्बाकारा विषमयः 
देख भञ्यो ह चैन २४६ घं पहरस। पहर दनः? दन 
भा पदरसमान। चिन २ दृबरि बिन मिलेः मोहिं तिहा 
मान २४७ ल्ालपिया के दिछरतेः विदुरं गय सव चन । 
भख प्या नीदौ गई, उद्धं वायु भये नेन २४८ जबल 
चल माणा पिया, आवन की आसर । तब लग हेय र्म 


५ 


हे ससी, हनि के भये देर २४६ प्रीतम तुम न बः 
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लर" पसरीमों उर माहि । नेह नीश्सो नित बहे, ष्ये 
सूखत नाहि २५० प्रीतमको संदेशग, कटत हियो रषि. 
याय । सधे बात न आवी, योंही कहियो जाय २५१ 
प्रीतम कों पतिया लिखी, लिखत लिखी भरताव । वामे 
ओर क्‌ नही, के दाहाफे आव २५२ करकछोपत पतिया 
लिखतः जल भरि आवत नेन । कोरे कागद हाषदै 
मुखही किये बेन २५३ कागद भीजत नयन जलल, 
कपत मत्िलेत । पापी शिरा मन वक्षतः, बिथा लिन 
नहिं देत २५४ तुम विद्धुरत चिन मे मरे, कहा नियो 
मरिन तों । तुम मूरति मो मन षस, वही जियावत 
मोर २५५ लिखन पद्नकी हे नही, कदी सनी नरह 
जात्‌ । अपने जिय ते जाभियो, मेरे मनकी बात २५६ 
इह गुन पतिया ना सिख, घरे रहँ मन मोन । तम 
प्रीतम जिय में वसो, पाती बचि कोन २५७ पतिया 
ताहि परह, जो स्राजन परदेश । निशि दिन हिषे 


सभाविलाप। ३१ 


म बसै, ताको कहा सदेश २५८ बायस राह भुजङ्ग हर 
लिखत तिया ततकाल । जिषि लिखि पोत पिरि जि- 
तत, कारन कोन जमाल २५६ प्रीतम तुम मति जा- 
नियो, भयो दृरको बास । देह खेह किंत ट प्राण ति- 
हरि पास २६० मनमाला तुव नाम की, नपत रो दिन 
सन । नयन पियास दस्श के, नेकं न पाँ चैन २६१ 
बासर भृखन नींद निशि, चित चिन्ता पिय तोरि। लो- 
यन गङ्‌ तरङ्ग गति, उठत हिलोरि हिलोरि २६२ पाती 
लिखन संदेश तरह, जर न पर्हवे खाप । प्रीति लकञ्जन 
आ्रनिके, करय मीत मिलाप २६३ मन चाहत है मि- 
लन को, युख देखन को नैन। श्रवण जो चाहतं सुननः 
पिय प्यारेके बैन २६४ करकमलन पाती लिखो, प्यार 
चतुर स॒जान । इक इक अक्षर पे सखी, वार तन मन 
प्रान २६५ मेरो मन तोषे र्यो, तेरो मन मा मा्हि। 


षे 


दोउ व्याङ्कल बिन भिज्ञ, चैन शगरहि नादिं २६६तरो 
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मेरो एक मन, दिखियत दोय शरीर। बन जो म काम 
इकः होत इरन को पीर २६७ मसि लेखन कागद नहीं 
समाचार है मोन । ऋ हम तुम एके भये, तिस कोन 
को फन २६८ नाद शब्दम वश किंयोः मांस वेच धन 
ले । गृगाला पर गाईयो, यह मग सुहं देह २६६ 
मृगई चितई एृगा तन, लगे अदेरी घात । मिल नसो 
रर चला न इन के गात २७० दपिस्त अबला अ- 
धपर, शोमा ते लटकन्त। मानो सजा सिकन्दरी, पन्थी 
मने करन्त २७१ तन समुद्र मन लर है, रूप कर दरि- 
याव्‌। मानो सुजा सिकन्दर, पन्थी यहां न माब ॥२७२॥ 
सां° बुध विया गुण ज्ञानःनेम चाव अ हष बल । 
ये तनिहोहि मयान.जिहपटङिरहासंचरे॥ २७३॥ 
अथ ठलस्ता इत्‌ ॥ 

अपने अपने कर्‌ थये, लित पूजत तियभीत। सुफल 

मले मन कामना, तुलसी रम प्रतीत २७० तलपी जहां 


सभाषिलास्र। ३३ 


।पवक्‌ नह तहा न कीजे बास । श्वेत श्वेत सब एक 
तः करर कपुर कपास २७५ राम नाम आरधवो. 
लता ब्रथा न जाय । लरकाई को पेरबो, अगे होत स- 
हाय २७६ [जमि पनेहारी जेकी, सचत केरे पषान। 
तुलक्ता रसना शम कटः पाप कितक अनमान २७७ 
तलप रसनाता भली जो त्‌ सुमिरे राम । ना तो काद 
नकासिय, मुख मं भलो न चाम २७८ तुलसी वि्तँव 
न काजय, भजलीजं शघुवीर्‌ । तन तरकस तै जात हे 
श्वस सरीखे तीर २७६ एके सापे सब सधे, सब सापे 
सष जाय । नो ग॑हि सेवे मृलको, एतै फले यघाय्‌ २८० 
स्वास्थ सीतारम हैः परमार्थ सियराम । तुली तेरे दू 
सर, दार कहा है काम २८१ स्वार्थ परमार सलभ, 
कल एकहा आर । दार दूसरे दीनता, उचित न तुलसी 
तार २८२ तुलसी सोई चतुरता, राम चरण लौलीन । 
परधन परमन हरन को, वेश्या बड़ी प्रषीन २८२ चतुराई 


३४ सभाषिलास। 


सदे पर ज्ञानी जमके धाय । तुलसी राम से ५ 
निः सो नर मूल नशाय २८४ मोर २ पव कोर कहत 
रको कह निन नाम । कै जप साधे सुनि समुभिः, 
तुलसी भन राम २८५ तुलसी अपने रामको, शमः भजौ 
के खीज । सेत परे ते जामिर, उलटे सी बीज २८ ६ 
सी कहते सुख उपजिरै, ता कहते तम नास। तुलसी 
सीता जो कहत, गम न चोडत पाप २८७ तुलसी अप 
सब दूरगे, रा अक्षर फे लेत । किर नेरे अश्च नही, मा 
अक्षर पट्‌ देत २८८ आप आपने को अधिक. निहि 
विधि सीतागम । तुलसी तके पग ते मेरे तनक 
चाम २८६ तुली जोपे राम सो नार्हिन सहन सनेह। 
मूड सुडायो सो बृथा, ड भये तनि गेह २९० गर 
उघारन किन कल्यो, वरज दे प्रियजल्लोग । धरही सत 
कहावती, जरती नाहि पिथोग २६१ यथालाभ संतोष 
ऽस रषुपति चरण सनेह । तुली जो मन हाथ है। 





नन 


+ श ~ = 
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सभाविलास । ३५ 


नस कनन तस गेह २६२ प्रीति रम भज नीति पथ, 
चले रग शस जीति । तुलसी सन्तन के मते, यही 
अङ्गि की रीति २६२ तुलमी खोटे दाप को, रघुपति 
राखत मान । ज्यो रख उपरोहितहि, देथ दान यज- 
मान २६४ कृ के धनधाम हे, काह फे परिवार । तलसी 
एषे दीन केः सीताम अधार २६५ नहिं सेवा र्हि 
बुद्धिवल, नाहं परिया नहिं दम । तुलसी पतित पतङ्ग 
की, त्‌ पति राखे गम २६६ एक भरसे रम ढे, किये 
पाप भर मोः । जैसे नारि कुनारि कोः बडी खसम की 
श्रः २६५७ तुलसी घलबल शांडिके, करिये राम सनेह्‌ । 
अन्तर कह भरतार सौ, जिन देखी सब देह २६८ सष 
देखे परे लखे, बहुत कटे कह होय । तुलसी सीताराम 
बिनि, अपनो नाही कोय २६६ है अधीन यचि नही; 
शीश नाय नहिं जेय । तली मानो याचकि, बिन 
श्ुवर को देय ३२०० गङ्खा यमुना सरस्वतीं, सात समुद्र 


३६ सभाषिज्ास । 


भरपर। तुलसी चातक फे मते, षिन स्वाती सव धरर ३५ 

एक भरासा एक बलः एक आप्त विश्वास । स्वातिष 
रघुनाथ हं, चातक तुलसी दास ३०२ ज्यों कमी: 
{चत्त भः चट्‌ रहत चेत वाम्‌ । एते हो कव लागि 
तुलसी के मन राम ३०३ अयो गरीव की देहमे,म्‌। 
प्स क। घाम । एस ही क्व लागिहौ, तुलसी के फ 
रम २०४ तान टक कपीन केः अर भाजी मिन तोन 
दलका रुर उर्‌ वक्षः इन्द्र बापुरे कोन ३०५ गणस 
रूप वल द्रव्य के प्रीति करे सवकोय । त॒लसी प्री 
सराह जा, इन तें बाहिर होय ३०६ मीन काट जः 
५।९य' साय अधिके ।पेयापत । तलप प्रीति सरदि 
सुय मातक्‌। आस २०७ कहा कटो दमि ्ालक्ी; भः 
न ह नाथ। तुलसी मस्तक त नै, धनुष बान ॥ 
हथ ९०८ मुरला मुकुट इगय के, नाथ भये रघनाथ 


उलस सच लल्ञ दासकः पूनुष षान सियो हाथ २०६ 


प, 
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पश्‌ गदन्ते नर भयो, भते सींगर पंच । तुली दर्वी 
भङ्कि विनः धृक दादी अर मृद ३१० प्रथताको सबकोऽ 
चह, भ्रको चहे न कोय। नो तुलसी प्रको चहे, या. 
पहि प्रञेता होय ३११ तुलसी घरके वेसं, घरी घ तन 
छीन । केवह ना बन वन फिरै, कर कणा कोपीन ३१२ 
घरके घृमर घेर मेः रामचरण लौलीन। तुलंसी पसे सन्त 
को, कह कृषा कोपीन ३१३ काम कोध मद सलोभकीः 
जघ लग मन म खान । तबललग परिडत भृरखो, तलसी 
एक समान ३१४९ त॒लसी या जग राय कै, कौन भयो 
समरत्थ । इक कञ्चन अरु कुचन कोः फिन न प्तरि 
हत्थ ३१५. मन शखत बेशग मे, घर म राखत संड । 
तुली क्रिवा नीमको, चास्यो चाहत षाड ३१६ जव 
लग अंकुश शीश पर, तबलग निर्मल देह । तुलसी 
अकश बाहिर शिरपर डारत खह ३१५७ तुलसी काया 
तेत हे, मनसा भयो किसान । पाप पण्य दोउ बीज हैः 


३८ सभाषिल्लासर | 


ववै सुलुने निदान ३१८ एकयडी आधी घडी, यार 
टर म आध । तुलसी सेगति साधु की, हरे ोटि यप 

घ ३१६ स्वामी तें सेवक वड़ो, नो निजधमे समान 
रम बाधे उतः जलिः कूदि गये हनुमान २३२० स्वापी 
क सवक घने, सेवकको प्रभु एक । तुली दोमे सो 
डो, जाके मन मेँ टेक ३२१ तुलपी मन को मुकुर है 
लखे सुलक्षण कोय । जसो जाको भाव है, तैसो दे 
सोय ३२२ हात मले के यनभलोः होत दानि के मम। 
हीत कपत सुप्त के, ञ्य पावक मर्ह धूम ३२३ नीच 
निचाई नातजै, साधुनहू के सग । तुलसी चन्दनवि्प 
वसः वरेन विष मोन भवेग ३२४ आप्तनहद्‌ आहारहट, 
रुमाते ज्ञान हदृहाय। तुलसी षिना उपापस्तना, विन 
कै जोय ३२५ तन सुखाय पंजर करैः भरे रेनि दिन 

यान । तुलसी मिरे न वासना, बिना बिचार त्नान ३२६ 
वत्य हे नदी, नयनन नहीं नेद्‌ । तुलसी तदा 
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न जाइये, कथचन वेप मेह ३२७ हरष ॐ अदर कर, मा- 
वत्‌ जान अतीत । तलसी तवहं जानिये, पसभेश्पर्सो 
प्रीत ३२८ तुलसी या प्तारमेः माति मांति जे सेग। 
हिलिये मिलिये प्रेमसँ, नदी नाव सयोग ३२६ तुलसी 
विरत न कीजिये, भिलिये समसो धाय । को जानै 
किहि भेष मे, नारायण मिलिजाय ३३० तुलसी क्तं 
पुकार कै, सुनो सकल दै कान । हेमदान गजदानतेः 
बडो दान सनमान ३३१ परघसम्पति देखि सुनि, 
जरह ते जइ षिन आग । तुली तिनके भागते, चले 
भलाई माग २३२ तुलपी कषँ न त्यागिये, अपने ल 
की रीति। लायकदी सो शीनियेःम्याह्‌ बे९ अरं प्रीति३२३ 
नान गरीबी हरिमिजन, कोमल बचन अदोष । तुलसी 
कष्टं न दोडिये, क्षमा शील संतेष ३३४ तुलसी सु 
पुरुष सेहये,जब तव अवि काम । लङ्क विभीषणको दई, बडे 


चित मे राम ३३५ तुलसी निज कीरति चैः पर को 


९० सभाविलास्‌ । 
कीरति खोय । तिनके रुख मसि लागिहेः भिरे न मरह 
धोय ३३६ बहुत गई आनन्द सो, रदी नेकसी याय | 
तरसी चिन्ता मतकरे, श्रीरघुनाथ सहाय ३३७ तुली 
जगम आयक, करलीजे दो काम । देषेको टकड़ा भको 
लेषे को हरिनाम ३३८ तुलसी या संसार मेः पच सत है 
सा२। साधुमिलन अर्‌ दसिजनः दयादान उपक [२२३३६ 
वैर सनेह्‌ सयानको, तुलसी नो नहिं जान } सो किमि 
प्रेम मग पगघर, पशु बिन पृ विखान ३४० तुलसी तृण 
जल कूपकोः निधन निपट निकान । के रासेके सग 
चते, वांह गहेकी लान ३४१ लिख लिख लिख सष 
जग लिख्यो, पदि पदि पदि कह कीन । वटि बहि बहि 
घट घट गये, तुलक्षी राम न चीन ॥ ३४२ ॥ 
अथ श्लेष ॥ 
पीव कचोरी है सखी, पूरी परती नाहि । मन ज्या 


0 क, पिः 


करती फिर, बिष्ट ददी मनमाहिं ३४३ कचोरी पिथ पं 
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सखी, पकी पिय नादि । बराबरी केसे करो पूरी परे कि 
नाहि ३४४ श्रमिली बणे हो रदी, पीपर पास न जा । 
जासनि भेद न पावही, तासो मे अशिलारं ३४५ करना 
फूरयो ए ससी, सोपी बिन क्या करना । जो प्रीतम क 
ना गहे तो जीले क्या करना ३५६ नागी हो पीव 
सो, यह अनारपन मोदि । जो मे पौषे सेवती, सदा सदा 
फल होहि ३४७ तो ताकति निशि दिन रै, तृती निपट 
्रनान।लाल्ल कहे सो कीजिये, तज मेना की बान ३४८ 
सख छुहारा तन भयाःगिरी परै सव देह । किंसमिस्र लिख 
संदेशरा, नोज लगौ यह नेह ३४९ करटी बरइ नर्हिः 
तवा दकनी नाहि । चौके गर बोधारियां, रसन रसोई 
माहि ३५० पालक जने हँ गई, पिय सोया पाया । मे 
धी निप? अजान लाल मेँ चूक नगाया ॥ ३५१॥ 
सो° कीकर पाक तार, नामन फलसा आमिला। 
सेव कदम कचनार पीपल स्त तू न तज ॥३५२॥ 


२ सभाविलस्‌ | 


अथ्‌ प्रश्नोत्तर ॥ 

कहा न अबला कारिपके"कहा न सिन्धु समाय । कहा 
न पावक में जर काल काहि नहिं खाय ३५३ सुत नर 
अवला करिकै, मन नहिं सिन्धु समाय । धर्म न पावक 
म जरे, नाम काल नर्हिं खाय ३५४ प्रीतम या कृति 
काल मे, कह एश को आहि । एक वस्त मिहि सेपिमे, 
दे दश गुण करि ताहि ३५५ सनो अथं मन मोहनी, 
ह यह धर सुभाई । बोये एके बीजके, दे दश गण करि 
ताहि ३५६ एसो बहुमस कौन हैः सात जो नाहि अ 
वाय।सात खात भोजन छ, तब आपरि मरिनाय ३५७ 
वहु भत ज्वाला जानिये, तृण लकड़ी बह साय । ज 
भाजन घट जातैः तब सीरी ह जाय ३५८ इग दे 
स देसेये, कोन भद्र सो ई । जो चख सोल निहा 
र्य, कृद न अवे दीढ ३५६ वहस्व को सङहे, 
सावत सव दसराय । जगे कह सभे नरी, नब रग दै 
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खल जाय ३६० रहत भाकरी मं सदा, चिन्ता कह न 
जनाय । रुदन कंरे टे जवे, वाको नाम वताय ३६१ 
वालक वाको नाम है, गभे भाकरी जान । जव निकसे 
तव सेय हैः वाको यही बखान ३६२ तिय बिगार्‌ नर 
शिरपरः नर षिगार शिर तीय । ए चारोदी पूथिये, कदी 
सोचके जीय ३६३ भूमि षिगारत श्वानिनीः नाम श्वान 
कोते । हानिकरै मजारसो, दोषमेनारी दे ३६४ 
स्थरे नपरे पुरुष हैः सकल रोहि इक शम । तव सव 
कोऊ कहत हे, नार उन को नाम ३६५ मनफे तबला 
पुरुषे, न्यारे न्यरे आहि । पगे मारि परोदये, माला 
कृटिये ताहि ३६६ न्यारी न्या नारि दैः मिस सो 
पुरषन माहि । तव सब कोठ नर भाखिये, नारी कः 
हियत नाहि २६७ अ्रश्व अरिवनि &कसंग हैः जवहि 
कृटत दल होय । कदत सवे घोडा जुरे घोड़ी कहत 
न्‌ कोय ॥ ३६८॥ 


४४ सभाषिलास । 
„, अथ ङरड्लिया॥ 
बेदी बषुवा बानियाः री चोर लबारं । व्यभिचा 
रोगी ऋषी नगश्नारिकोयार। नगर नाकि यार भूलि 
[भकार (षि भर, व्र, च मोष (९ ९ $ 
प्रतीति न कजे । ता सौ सोहं खाय, चित्त एक नर 


दीजे। कहि गिरिर्‌ कबिसय, घेरे आवे यनगेरी । हित 
कौ कटे बनाय, जानिये परे वेरी ३६९ षरिना विचरे जो 
करे, सो पाचे पचिताय। काम बिगर आपनो, जगम होय 
हसाय । जग मेँ होय हं्ाय, चित्तम चैन न पवि । खान 
पान सनमानः राग रंग मनहिं न अवे । कट ०दुःकषरु 
रत न टारे । खटकतहे जिय मार्ह, कियो जो बिना 
बेचारे ३७० बीती ताहि विसारदे, आगे की सुपिज्तेय । 
जो बनि अवे सहनभे, तादी मँ चितदेय | ताहीमें चित 
देयः बात जोदी बनिथ्रावे । दजन हसे न कोय, चित्त 
सेद्‌ न पावै । कह यही कर मन प्तीती । अगे को 
सुखहोय, सुम बाती सो वीती ३७१ साई ये न विरु: 
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द्विये, गर परिडत कदि यार। बे बनिता पौरियाः यत्नक- 
रवनहार । यन्नकरावनहार, गज मन्त्री जो होई । मिप 
परोसी वेद्य,ापको ते स्स । कह ० यह केषी पमः । 
इन तेर ते तरह दिये, बनि अवै सारं २७२ साईं अपने 
चित्तकी, भूत्त न किये कोय । तवलग मनम राखियेः 
जबलग कारज होय । जलग करज होय, भृत कवं 
नहिं किये । दुर्जन तातो होय, आप सीर हे रहिये । 
कह बात चतुरन के ताई। कसतृती कटि देतः राप क- 
हिय नहिं साईं ३७२ चिन्ता वाल शरीर बनः दावा 
लगि लगि जाय । प्रकट धुश्ां न्ह देखिये, उर अन्तरं 
धुवाय । उर अन्तर धँधुवाय, जरे ज्यो कांचकी भटी । 
जरगो लोह मांस, रदगई हइ की इद्र । कह० सुनो 
हो मेरे मिन्ता। वे नर कैसे जिय, जाहि तन प्यापत 
चिन्ता २७४ रजाकरे दासन, जये समयो पाय । साई 
तहां न वैिये"जरई कोउ देयउडाय। जद कोर देय उठयः 
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बोल अनबो्े रहिये । ई॑सिये ना हराय, बात पचे ते 
कहिये। कृ ° समय सों कीञे काजा । तिश्रातुर नर 
होयःबहरि ्ननखेहे राजा २७५ इतघन कवं न मानी 
कोटिन करे जो कोय । सशव गे रलिये, तञ न अपनो 
होय । तऊन अपनो होय, भले की भली न मानै । काम्‌ 
काटि चुप र्द, फेरि ति्दिं नारिं पिाने । कह ° रहत 
नितदही निर्भय मन। मित्र शश्च पव एक, दाम फे लाल्लच 
कृतघन ३७६ जाकी धन धरती जर, ताहि न लीजै 
सङ्। जो सग राखेही बने, ती करि रा अपङ्। तो करि 
रख अपङ्ग, फेरि फणे पो न कीजे । कपः रूप बतराय, 
ताहि को मन हरि लीने । कह ° खरक जरै नहि ताकी । 
कोटि दिलासा देऽ, लई धन धरती जाकी २७७ साई 
अपने भ्रात को, कवं न दीने चास । पलक दुरं नहि 
कीजिये, सदा रासिये पास । सदा रियं पास, जास 
कबहू नदि दीने । जस दियो लङ्कश तासु की गति खनि 
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लीने । कह० राम सों मिल्ियो आई । पाय बिभीषण 
रंज, लङ्पति बाज्यो साईं ३७८ साहं बे बाप केः 
बिगेरे भयो अकाज । दर्नाङ्श अर कंस को, गयो 
दुहनको गज । गयो दृहनको गजः, वाप बेटा कै विगर । 
दशमन दावादारः भये महि मणडल सगरे । कह ° उन्द 
काट न बताई । पिता पुत्र की ररि लाभ एकं नरि 
साई ३७६ साई नदी समुद्र को, मिली क्डपनो जानि 
जाति नाश भई मिलती, मान महत की हानि । मान्‌ 
महत की हानि, कल्ये अब कैसी कीजे । जल सारी है 
गयो, ताहि कट कैसे पीने । कह ° कच्च मच्छ न स- 
चा । वड़ो फएनीहतचार, भयो नदियनको सा६३८० 
साई सन अरर दृष्टनन, इनको यदी समाव । साल सि 
चवं ्रापनीः परन्धन के दाव । पखन्धन कै दाव, खाल्ल 
पनी सिचव । शुरड काणिके कुथय, तञ परं बाज 
न श्रं । कद जरे अपनी टिताईं । जल गेरि सड 
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यथाशङ्ि अनुमान । को जने को आये, तेरी पौ? 
प्रमान । तेरी गेरि प्रमानः समय अमय तकि वै| 
ताको त्‌ मन सलि, अङ्कभरि कर्डलगावे । कह° समै 
यामं सधि ्राई । शीतल जल फल एल, समय जिन्‌ 
चको सहि ३८२ साईं हरि एेसी करी, बलिके दरे जाय। 
पहि हाथ पक्तारिकेः बहुरि पसारे पाय। बहुरि पसि पाय, 
मतो राजा ने बतायो । भूमि सवै हरित, बाधि पाताल 
पठायो । कह राव राजन के ताईं । चल बज करि पर 
भृमि, लेतको तृपत्यो सारं ३८३ साई पुर पाला पसो, 
आसमान ते आय । पगहि अन्धे छोडि के. पुरजन चकते 
पराय । परनन चले परायः, अन्ध इक मतो बिचाश्ो । 
पेगु कन्ध प॑ लियो, हे बाकी पग धारो । कह ° मते 
हे चलिये साई । बिना मते को राजः गयो राण की 
नाई ३८४ सोना लेने पी गये, सूनो करि गये देश । 
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सोना मिला न षी फिर रूपा होगये केश । रपा होगे 
केश, रूप सव रोय वायो । घर वैदी पिताय, इन्त अ. 
जह नहिं आयो । क ° लोन बिन सवै अलोना । जब 
यौवन टि नाय, कहा ले करिये सोना ३८५ मोती लेने 
पी गये, खार सस॒न्दर तीर । मोती मिज्ञेन पी मिक्त, न- 
यनन टपकत नीर। नयनन टपकत नीर, पीर अष कासो 
कषटिये । बीते बारह मास, पिया तिन दही रहिये। कट” 
सामः डरत सगुनोती । जर जावे बह सिन्धु, जहां उपनत 
हँ मोती ३८६ हीरा भनी खान को, मनहीं मन प- 
छताय । गुन कामत जानी नदी, तहां बिकानो आय। 
तहां बिकानो आय, चेद करहाभां बाध्यो । मीने ल्मे न 
मांस, लोन षिन एहर रध्य । कट° धरें कैसे कै धीर । 
गुन कीमत घट गई, यदी कटि रेयो हीश ३८७ साई 
अगर उजार मे, जरत महा प्ठताय । गुनगाहक कोर 
नही" जाहि सुबास सहाय । जाहि सवास सहायः 
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सुतो बनें कोउ नाहीं । के गीदर के हिरन, सुतो सम- 
भत कट्ध नाहीं । कट वड़ो दुख यदै गुसाई । अग? 
श्याककी रखः भई एके मिलि साई ३८८ साई हस न 
श्मावहीं, विन सखरं नलपास । निरफल तखर ते ट 
पी पथिक उदासर । पदी पथिक उदासर, छांह िश्राम 
न पाव । जदं प्रफुकलित कमल भ्रमर तद भूल न अविं 
कह०° जहां यह्‌ वभ बडाई । तहां न करिये सामः प्रात 
ही चलिये साई ३८६ हंसा उडि दिश को चले, सशव 
गीत जहार । हम तम कके मेरि, एदेशन व्योहार। 
सदशन व्योहार, भखोपूो जलरदहियो । नीव जन्तु चिरं 
जियो सदा उत्तम एल तियो । कह ° केल की रदी 
न मना} दै शीष उडि चले, देश अपने को हंसा ३६० 
हेमा य्ह रहिये नही सखर्‌ गयो सखाय । जो रहिये तो 
शीश पर, बगुला देह पाय । बगुला देहे पाय, कीच क 
ह ज्ये । लोक हंसा दोय, कहा कटु ईजत पडो । कृद्‌ 
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मोहिं इक येही संसा । याह ते कद्ध घाः, थोरी है है 
दसा ३६१ साईं एकं गिरि धो, गिरिधर गिरिर्‌ होय। 
हनमान बहु गृरषिद्लो, गिरिधर कहे न रोय । भिरि 
धर कटे न कोयः हन्‌ पौलागिरि लायो । त्को किनका 
22 प्लस इष्य उद्मया । कृह° बडनक षडा व 

इई । येरेदी यश दोय, यशी पुरुषनको साई ३६२ न. 
यना जब परवश पर उत्तम गुण सब जार्थै। षे षि 

सीरी करये रिरि रि लपदरथै। येकि ङि लपयारथै 
नेतर वहृरे भरि अवे । खान पान सुख त्याग, रत 
दिनहीं दख पर्वे । कद° खनो तुम श्र णन वैना। लोग 
जु दर्थे कलङ्कः पेरं जब परवश नैना ३६३ पाई समन 
पलाश प सुरा श्यो जनो भाय । लात कलीक्षी सच 
परः मधुकर केडयो जाय ¦ मधुकरवेव्यो जायः सत्रा तत. 
काल बचायो । कोटि कष्ट दुख पाय, मह्कर दछन पायो । 
कह ° मेग घर इम दधाई ।! दीने दिदा एलाशः जियत घर 
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जैये पौर ३६४ सई तेली तिलन सो.कियो नेह निवीहि। 
शांटि फटक उञञ्वलकरेःदईं बडाई ताहि। दईं बडाई ताहिः 
पञ्च यह सिगरे जानी। दे कोद मे परि करी हे इकतर 
घानी । कह ° मया की यही बडाई । अमया सवते भती, 
मान मति मेश साई ३६५ साई सद्मा प्रगीन अति, बानी 
बदत विचित्र रूपवन्त गुण अगगेः रामनाम सों चित्त। 
रामनाम सों चित्त्र देव न अतुराग्यो । जहां नहा तू 
गयो, तरह त नीको लाग्यो । 58० सुश्रा चरक्यो चतुराई । 
सेमल सेयो ब्रा, विश्वास करि भस्यो साई ३६६ धोसे 
दाडिम के सुमा, गयो नाश्यिल खान । सम खाई पाई 
सजा, फिर लाग्यो पद्तान । फिर लाग्यो पदतान'्द्धि 
अपनीको रोयो । निरशियनक्े पास बेड गुण अपनो 
खोयो। कट्‌० कहं नेये नहिं यखे। चोच खरक वरि, सुखा 
दाडिमके धीखे ३६७ गदहा थोरे दिनन मे, खद खाय 
इतरत । अफएरान्यो मारन कै, प्रकी फे लात । एराकी 
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के लात देत शङ्का नहिं आनै। एरी सरि रहत, ताहि 
कोठः नहिं जाने । कह ° रहेगी कौल इषा । पराक 
की लात, फेर केसे सहे गदहा ३६८ महा नित उ 
दाख सोः करत मसतलहत आय । हम तुम सृखे एकपेः 
हनत हैँ रसय । हजत हे रशय, बिलग जनि याका 
माना। मधुर्‌ मिष्ट हम अधिकः कदू जिन जियमें जानो। 
कह ° कहत साहब सों रहा । तुम नीची इत बेल, वृक् 
हम ऊंचे महा ३६६ गुलतुर सो जायके,बाद केनो 
करील । हम तुम सूखे एकमे, पृ देखिये भील । यू 
देसिये भीलः मेद नो जाने मेश । तुद एच बलवा, भेद 
जो जानै तेरे । कद° नतर करद ह्यं । अ जिन 
भूल गुमान, करे फिर हौ लवर ४ ०० बगुला भपटत 
घाज पै, बाज रै शिर नाय। कलहा दीने पग वषे, खेर 
दे फएहराय । खेटे दे फदशय, कहे जो जो मन अबे । 
कुलहा ले पग चोरिः धनी बिनि कोन इडे । कह? 
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रे त्र स॒न सग बुला । समयो पलस्यो जान, बाजपे 
मपे बुला ४०१ कोञ्या कहत मगल स, कोन जाति 
को गोत । तोपा बदरूपी महा, कोउ न जगम होत । 
कोड न जगम होत, कुटिल मेले मल खाने । उसर वेः 
मयोदभरष्ट माचार न जाने । कह ° काते आयो हौच्रा। 

न्य हमार देशः जं पनन जन कोश्चा ४०२ साई ` 
पोडन के अछत, गदहन च्रायी राज । कौमा लीजे हाथ 
मः इरि कीजिये बाज । दर कीजिये बाज, राज पेसोद्ी 
यो | तिह कैद मे कियो, स्यार गजराज वद्यो । 
कट० नहा यह घमः बड़ाई । तदा न कौजे सां, सवरेहि 
चलिये साई ४०३ भौरा ये दिन कषिन हे, दुख सघ 
सहो .शगीर । जब लग एते केतकी, तब लग बिस 
करीर । तथ लग बिम कीर, हषै मन मे न्ह 
कगेजे । जैसी वह बयार, पीठ तर तैसी दीजे । कह ° 
हय जन नियमे वेश । सहै दुःख अरु सुः, एक 
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पनन अह भोश ४०४ हिना रिरफेर सिंह सौः 
मर्‌ खुगी चलाय । मारवर्ड स्पेन पलयो, सिंहा गयो 
व्राय। सिह गयो वराय, समो सामभ्य चसो । कुलहि 
कालिमा लाय, हस्यो दके कहि दादयो । कह ° मोहि 
याही बन हिरना । माज गैर कर ज, कालिमें द्यके 
हिना ४०५ पानी बाट्यो नाव मः घरमे वाद्यो दाम। 
दोऊ हाथ उलीचियेः यही सयानो काम । यदी सयानो 
काम, नाम ईश्वर को लीजे | परस्वासथ के काम, शीश 
आगे धरि दीने । कह वडन की याही बानी । चलतिये 
चाज स॒चाल, गखिये अपनो पानी ४०६ मेना जानौं 
जीवकी, तोता की दिन रेन] बकं बकरी केता कटं मोरं 
कहां ते चैन । मोर कहां ते चेन, दनिथमं तीतर जानो । 
गलति गज्ति आईं बाजः मौन ताही ते उनो । कह ° सने 
कुरङ् के वेना । पिय गल डरी वर्ह" ईस मुख देखो 
सैना ४०७ हक बोध्यो फट, गहि सीनी मे इच) 
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चले राह मेँ जात हँ बधि तमाकू्‌ साथ । बोधि तमाङ्‌ 
साथ, गैलको धधा भृस्यो । गह सब चिन्ता दरि आग 
देखत मन एूल्यो । कह० जु यमको आयो रक्षा । जीव ले 
गयो कालः हाथ मे रह गयो हका ॥ ९०८ ॥ 
अथवखा॥ 

हािद रुचिर्‌ तरनियां चद्‌ मन मोर । तर भवसागः 
अवी रहे दिन थार १ मोहन के मुख सोन जौहन 
जोग । रूप अशन अंखियनको भस्मक रेग २ ऊच 
जाति ब्राह्मणियां बरणि न जाय । दोरि दौरि पालागी 
शीश हय ३ बड़ २ आंख बरिनियां हिय हरि लेय ! 
एतरी के अस टो करेजवा देय ° घाट बाँट जे बानिनि 
हाट बढ । कटत काह नहि जानी बतियन मीढ ५ नीक ` 
जाति रमी की खुरी दाथ । आपन खेत निषारे पीके 
साथ & अहिरिनि मनकी गहिरी उतरन देय । नैना क 
मथनियां मनमथल्तेय ७ दला अस हलबनियां गलवा 
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लाल । लाल २ हे जुबना नैन रसाल ८ रेट मांग नाइन 
कवी नह्रन हाथ। फिर पे जो हेरे महतो साथ £ चीकन 
गात तेलिनियां बरनि न जाय । चितवत रूप अनूप दृष्ट 
लपटाय १० मेली एक धोषिनियां उनर गाव । भली 
कृन्त्‌ बिन कलपति ले ल नांव ११ ममकं चली कसर 
निया दै दे सैन । भरे कजवा छुशियिं करि करि पेन १२ 
नीक जाति तुरकिनकी वहते लाज । जाने पियकी सेवा 
ञ्रीर न काज १३ सुन्दरि तरणि तमोलिनि तखन कान । 
ह्रे ईते छ मन फेर पान १९ भरभूनिन कन भरून 
वैडि कान । एरका करत िर॑सिके विरद प्रान ९५ 
कलवा मदमाती काम कलोल । भरि मरि देत पिय- 
लवा महा डेल १६ परदवार्‌ तन नाञ्चक कैथिनि 
नारि । शट धरै धृषुट हग चली निहारि १७ अचरन 
क्रत लहरिया पिय के पास । जाहि इरत विन नियके 
तेय उसा १८ सेल फाग धन बहरी धरि उडन । 
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दिखहं न कोय २६ बोली रानि कोयलिया मधुर बान। 
महृश्या रोषे अद्‌ आम बोरान ३० प्रेम प्रीतिकोषिखा 
चले लगाय) पी चनकी सुधि लीजो विपतरिन जाय ३१ 
अप्त मन दोय बलम अब कबं न जाय । रखिये रतह्‌ 
दिवस हिरा लाय ३२ पात पात क! ज्रि बिपन 
समाज । राजनीति यह्‌ क्ति कपि कस ऋतुराज ३३ 
चलत न शोच करसि ससि पगुन सभग । है ससुशरं 
तुम्हार घन बन्‌ बाग ३९ करिबरन कैलिया कुद्कति 
श्रान । अम्बा चदि इरावति पिय भिन जान ३५ भले 
भेट बालमसन भटकरिह आय । धाय धाय बन खायवेष 
नरि जाय । बालम चलत न भटे दतिया लाय । सोह 
कसक करेजवा कपकति आय ३६ बदरन धरी घतुदिरथ 
करत अचेत । वदियन के फरि बान करेनव। देत ३७ 
नैमीतर भितव। रहत नो शद । निकसन कबहु न भे- 
टि अप्त मन गाद ३८ हृश्द वरन मोप ददी पियहि 
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वियोग । कौन बिथा मोहि वम्र बाउर लोग ॥ ३६। 
रथ अरत ॥ 

भज स हरिनाम कि वेड तकर्म) दिनाचा 
का रङ्ग मिलेगा खाक मेँ । साहिब वेग संभार काल सें 
रर हे। यम के दाथ गुलेल एरका पार हे १ यह्‌ दुनियं 
बाजीद पलक का पेखना । यामे बहूत विकार कटो क्या 
देखना । सब जीवन का जीव जगत आधार है । परं 
बाजीदा जो न भजे भगवन्त दमम शरहैर्दोदे 
दीपक बार महल म सोवते । ना पे कारि नेह जगतमरई 
जीवते । सधा तेल लगाय पान सुख खांयगे । मिना भ- 
जन भगवान के मिथ्या जांयगे ३ रामनाम की लूट फे 
है जीवको । निशि बासर कर ध्यान सुपिर त्‌ पीवको। 
यहै बात फिए सिद्ध कत सब गवर । पर हां बाजीदा 
अपम अजामिल तरे नारायण नारे ४ गाल द 
नी, कटौ न यो बनत हे । या मातुष के सापि ज्ञ को 
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गिनत है। जाग जेय हरिनाम, कहांलो सोय हे । पर 
हां बाजीदा चाकी क मुख पख्यो स॒ मेदा होय है ५ आज 
सुनै के काल कहत हों तुम को । भावे वैरी जान जीव 
तू सु को । देखत अपनी दृष्टि खता स्यां सात हे। यह 
बाजीदा लोहे केसो ताव जन्म यह नात ह ६ केते थञ्ञन 
भीम जर जसवन्त से । केते गिने अ्रशङ्क बली हदुमन्त 
से । जिनकी सुन सुन हांक म्रहागिरि फते । परहा 
बाजीदा तिन धर सायो काल जो इन्द्रि उत्ते ७ हो 
जानो कद मी अन्त क तीत हे । देस्यो हदय बि. 
चार्‌ देह यह्‌ अनीत है । पान एल रस भोग अन्त कह 
रोग हे । परहा बाजीदा प्रीतम प्रस कै नाम विना सब 
सोग हे ८ देख तमाशा अजब जो लगी पडानन्‌ । 
होया खडा निहङ्ग पकड सृजाननू। लगा लुयावन आप 
आपना पवन? । परहां बाजीदा कौन सादि नू अक्खे 
यो रहि ये कर & नबियादा ईश्ताज संमद्‌ गाददा। 
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सव नादा मखवृल रसूल खुदाहदा । उम्मत देधुत भीः 
बन उस॒दी जानमर । परहा बाजीदा कौन साधिम 
अक्त यो नहिंयोंकर १० तिना बासकाषएूलन ताहि 
सरहिये । बहत मित्र की नारि सो प्रीति न चादिये। 
श सादिव की सेव कहं नहि कीजिये । परहा बाजीद 
वियाबिद अर लिन्द अकाजन दीजिये ११ एक रम 
कहत कलमा न डवा कोरर । अद्ध नाम पापान भग 
-निरलोहे । कमे फि केतिक बात बिलग है जाइगे। 
परहां बाजीदा दाथी के असवार कुत्ते क्यों खांहगे १२ 
कुञ्जरमन में मत्त म तो मारिये । कामिनि कनक कलेश 
ठरे तो रारियि । इरिभङ्गन सो नेद पै तो पाल्लिये। परां 
बाजीदा रामभजन में देह गज्ञे तो गाल्िये १३ जेती 
बोली बानी से ठो बहरी । हृदय कपट की बात तो सुख 
सो काकी । बोज्ञे बोली बोल बुलाई पीड की । परहा 
बाजीदा उपर की सब भंड फतेगी जीव की १४ धड़ 
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घड़ी घड़ियाल पुकारे कटी है । बहत गहं है अवधि 
अलप ही रही हे । सोषे कहा अचेत जाग जग पीररे। 
परहां बाजीदा चली हे याज कि काद बटाञ जीषरे १५ 
जो जिय मे क्यु ज्ञान पकर मन्न को । ज्िपटहि हरि 
को देत सुजावत जनन को रीति सहित दिन रेन राम 
मुख बौलई । परहा बानीदा रोरी लिये हाथ नाथरसँग 
डोलईं १६ पानौ समेन ताहि तदा लो गोरे । पीते 
हाथन जाय जगत सव जोयरे । यह माया बाजीद चक्ते 
क्या साथर । बहते पानी बीर पश्वाली हाथरे १७ पहन 
कोरर बरसते मेहं म । घाल धरी बाजीद दुश्ता देदमे। 
उं आचका त्राय मूठ गहिरेहये । परहा बाजीदा सप॑- 
हि दूष पिलाय वृथा दी सदये १८ बदन विलोकित 
मयन भई ह बावरी । घे दण तिभूत्‌ पगन द पावरै। 
कर जोगिनषो भेष सकल जग डलिक्चं । परां बाजीद 
एसो मेर नेम पीव पिर बालिद्यं १६ एके नाम्‌ अनन 
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कहं फै लीजिये । जन्म २ के पाप चनौती दीनिये। 
तेकर चिनगी आग त्‌ अस्वर । परां बाजीदा 


कोठी भी कपास जाय जल सम्बरे ॥ २०॥ 

_ अथ उप्पूय ॥ . 

तिलक भाल बनमाल अधिकं राजत रसाल छबि! 
मोरस॒द्धुट की लटक चटक बरनत अटकत कवि । पी. 
ताम्बर फएहराय मधुर मुसुकाय कपोलन । सव्यो चिर 
मुख पान तान गावत मृदु बोलन । रति कोटि कप्‌ 
अभिराम अति दुष्ट निकन्दन गिरिधरन । आनन्द 
कन्द बज चन्द्‌ प्रभ सजय जय जय अशरण शरण १ 
मोर स॒ख्ुट नग नटित कस्ण कुरुटल हेम फलके । मृग 
मद तिलकं ललाट कमल लोचन दल पलक । धवार 
अलक कोस्तुम करट बिराजे । पीत बष्षन बनमाल्ल मधुरं 
मुरली धुनि बाजे । करत कोटि आमा वरन सुचन्द सूयं 
देखत सजत । ब्ह्यदेव दे भक्त नन सुश्याम रूप प्रीतम 
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सजत २ चतुरानन सम बुद्धि षिदित नो होय कोटि 
धुर्‌ । एक एक धर प्रतिनिशीश जो हीय कोटि घर । तीस 
सीस प्रति बदन कोटि कर्तारं बनावे । एक एक मुख 
माहि रसन फिर कोटि लगि । रसन ससन प्रति शरदा 
कोटि षेढि बानी कर्हि । महिजन अनाथ के नाथकी 
महिमा तवहं न कहि सकि ३ भूमि परत अवतरत क 
रत बालक भिनोद श्स। पनि यौवन मद्‌ मत्त तख इन्द्री 
अनङ्क वस । विषय हेतु जड़ किरत बहुरि प्हुच्यो इद्धा 
पन । गयो जन्प गन गनत अन्त कड भयो न आपन, 
थिररहत न कोउ नरपति नवल रहत एक वर्ह युग 
सुयश । सोई अजरं अमर नरहरि निरख जोई पियत म 
गन्त रस ४ बिपज्ञ चित्त करि भित्र शद्च चल उल यश 
किल्िय। प्रस सेवा वशफरिय लोभवन्तहि धन शंय । 


युवति प्रेम वश करिय साधर आदर वशा निय | मह्‌ः- 
शन गुन कृथन्‌ बन्ध समरस मन मानिय । जुर्‌ नमते 
4 
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शीश रस सो रसिक बिद्या बल बुधि मन हरिये । मूर्ख 
विनोद्‌ छ कथा बलन शुभ सुभाव जग वश किय ५ 
याचक लघु पद्‌ ल्ह कामतुर जो कल पद । लोभी 
दुयश लहै अशन लालची लै गद । मुरख ओओगुन लहै 
लहे पट्‌ पद्‌ गुन परिडत। सुर सरन यश लहे रदे रनम 
महि मरिडत। निषोन सपद योगी लहै जौ न गहे ममता 
सुमति । सुख भगत यतन जन लहै करे ज्ञ नो मिथि भङ्षि 
आति ६ पिक मगन बिन गुनहि गुनि धिक सुनतन 
रभ । री मक धिक बिन मौज मौज पिक देत जो सीमै। 
देवी धिक बिन साच साच धिक्र घर्मं न भावे । धरं सुधिकं 
बिन दया दयापधिक अरि करट आवे । अरि धिकं चित्तन 
सालई चित पिक जरह न उदार मति । मति धिक केशव 
नान विन ज्ञान सुधिक विन हरि भगति ७ न कृष करिया 
विन विप्रन कड कायर जिय क्षत्र । न क नीति बिन 
देपतिन्‌ कहु अनर बिन मन्त्री । न कद्ुबाण बिन पाम 
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न कड गृह बिन गरुबाई । न कु कपटो हेत न कटु 
मुख आप बड़ाई । न कृष्ट दान सनमान बिनि न कृष 
सभोजन जास दिन । नर सुनो सक्त नरहरि कहत न 
कष्ट जन्म हरि भक्ि बिन यदपि इग संग ज्म 
तदपि बह संग न किजिय । यदपि धनिक होय निधन 
तदपि घट प्रकृति न ललिय । यदपि दान नहिं शक्कि 
तदपि मन मान नर्‌ ख॒द्धिय। यदपि प्रीति उरषटै तदपि 
रख उधरन टुद्धिय । सुन सुयश दुवार किषाड दे कुयश्‌ 
जमाल्ल न सक्रिये । जिय जाय यदपि भलपन करत तऊ 
न भलपन चुक्षिये ऽ तनह जगत विन भवन्‌ भवन तज 
रिय बिन कीनो । रिय तजहू न सुख देव सुखि तज 
सम्पति शनो । सम्पति तज बिन दान दान तज जर्न 
किप्रमति। किप तहि बिन धर्मं धर्मं तनिये बिन भ्रपति। 
तज भूप भूमि विन भ्रमि टज दीह दुगे मिन नो क्से । 
तज दुगं इकेशवदसि कवि जहां न पूरन जल लस १० 


६८ सभाविलास । 


मट्‌ तपीसम कृती दए मानी ग्रहस्य नर । नश्नायक अति 
आलसी विपुल धनवन्त्‌ कृपण कर । ध्मा दुष्ट सभाव 
वेदपाठी अधमेरत । पसधीन गुनवनत भरमिपालक बिदेह 
सत । रेगी ददि पीडित पशष बद्ध नारि नर गृद्ध चित। 
एते षिडम्ब संसारम इन सबको धिक्षार नित ११ तिय बल 
यौवन समथ पाध बल शिव पद स॒व्बर | नृप बल तेज 
परताप दुष्ट बल्ल बचन अम्बर । निद्धंन बल्ल सपिल्लाप 
दान सेवा याचक बल । गनिज बल व्योपार न्नाम बल 
यर्‌ विभेकं दल । इमि विद्य बिनय उदार उल गुन समह 
प्रु वल दख । पणार सबल सविचार कर हों एक 
सम्मत स्व १२ नरपति मर्डन नीति पुरूष मंरुडन 
मन धीरज । परेत मर्डनं बिनय तालन सस मरडन 
नीरज) कुल तिय मरन लाज वचन्‌ मरडन प्रसन्न मुख । 
मति मण्डन कबि कमं साघ सगहन समाध सुख । भन 
वल मरडन क्षमा गृहपति मरन बिपुल धन । मरडन 


पभावब्क्लसि। ६& 


धिष्व सन्त कदि काया मश्डन बल्ल न धन १३ क्वान- 
वन्त हह महे निधन परिवार वदति । घ्या करे गमान 
धुनी सेवक हे पावे । परिडत किर्या हीन संड दद्धि 
प्रदाने । बुद्ध न्‌ समरेव घे नारि भतेहि शु मानै। 
कुलवन्त पुष्ष दुल बिधि तजंँ बन्धु न माने बन्धुहित। 
संन्यास धार धन संग्रह ये जग मेँ मृरख विदित १४ गई 
भमि फिर मिले बेलि फिर जमे ज ते । फल एलन तें 
फलं एल एूलन्त रे ते । केशव विद्या निकट विकट बि- 
स फिर आवे । बहर होय घन धम गरं सम्पति फिर 
पवि । होय जो शील सुशील मति जगत हेत इमि गा- 
दये । प्राण गये फिर मिले पै पति न गई फिर पाये १५ 
षरं सर देस न होत बानि गजराज न दर्‌ दर । तर्‌ तर 
सुफल न होत नारि पतित्रता न घरं घरं । तन तन सु- 
मति न होत मति जलल वृद न घन घन । फन एन मनि 


नहिं होत से मलया नहिं बन इन । कह नर दोर्दिन 


७० ` सभाव्रिलाप्त। 
शुर सब नरनर होत न भक्त हर । नरहरि सुकबि कवित 
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किय सभं दोह नदिं एक सर ॥ १६॥ 
अथ पहेली ॥ 

इक नार अरं पुरुष ह टेर। सपे भिज एकी देर । 
दिना चारका अन्तर हीय । लिपटे पुरुष हडपे सोय१॥ 
कधी ॥ पानी म निशि दिन रहे, नाके हाड न माप। 
काम करे तरवार को, फिर पानी मे बास २ ॥ ऊम्हार 
का डोरा ॥ जल में रहै मूढ नहिं भप कै सु नग 
 मशार। कच्च मच्च दादर नहीं परिहत कये विचार ३॥ 
घड़ी ॥ सोने को बहु नारि कहे । दाज्त चाषज्ल के 
मल्ल षिकावे ४ ॥ केचनी ॥ शयाम वरन पर हरि नहीं 
जय धरे नदिं ईश । ना जाने पिय कौनहै पख लगे 
शीश ५॥ कसेर ॥ वम तरुवर अर अधो नाम । 
अथंक्रोक दंडो भ्राम & ॥ नीम॥ जलल कर उपने 


जलम रे । आंस देखा युपर कह ७॥ काजल शीश 


स॒भाषिललास। ७१ 


जय पोथी गहै श्वेत वसन गल माई । योगी नगमः 
हे नही ब्रह्मण पर्डित नाहि ८ ॥ लदस्न ॥ श्यामबशन 
पीताम्बर काधि सुरलीषःर नहिं हीय । बिन मुरली बह 
नाद करत है विरला वृभै कोय ६ ॥ भोर ॥ कर वोक्े 
करटी सुने, श्रवण सुनहि नहि ताह । करै पहेली बीर- 
बलः सुनिये अकवरशाह १०॥ नाडी ॥ बी वक्री 
जल भरी उपर जार आग । जवे बजाई बंसी निकस्यो 
कारो नाग १९॥ हका ॥ जके रतन कोप एल पेडहि 
देय जलाय। पो तरुवर बह फक्षियां देखो लोगो माय १२॥ 
भोचम्पा ॥ शीश केश षिन चुयिया तीन । ओंगुन 
लेत पराये खीन । जोई जाय उनके दखार । तके मृड 
न राखे बार १३ ॥ त्रिवेणी ॥ रात पडे तब पडनेलागी। 
दिनको मरी रातको जागी ॥ उसका मोती नाम बताया 
वमो तुम मे कूक सुनाया ६४ ॥ ओप ॥ नरना हम 
एके दी । उयो अयो बाले त्यौ सयो मीठे । एक नह्य 
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इक्‌ सेकन हाश । कह खुरो नहिं कीच न गास १५॥ 
नगारा ॥ श्याम वरण अरु सोहनी एलन चाई पीढ। 
सड पर्षन्‌ कै गल्ल परत पेषी लङ्खरं टीढ १६॥ 
दाल ॥ शिर पर पोह गङ्ग जल मुरुडमाल गलमार्हि । 
बाहन वाको वृषभे शिव किये के नाहि १७॥रहैः॥ 
गङ्‌ रङ्ग इक पक्षी बना । शत चच अर काटे घना। 
तीस तीस मिलि विलये वरं । जीष नदीं य़ उडिके 
उं १८॥ तीर ॥ देखी एक अनोखी नारि । गुण 
उसमे इक एव से भारि । पदी नदीं अर अचरज अवि। 
मरना जीना तुरत बते १६ ॥ नाडी ॥ फव्यो पैः 
दशी नाम ॥ उत्तम षर मं बाकोडम । श्रीक 
अनुज विष्ण को सारे । परिडत होय सो अथे बि 
चारो २० ॥ शंख ॥ नरके पेट जो नागी वसे । पकड 
हिलवै खिल खिल हसे । पेट फाड़ जव ना भिरै। 
मोको लागी प्यारी खी २१॥ गिरी ॥ षरि से वह्‌ सष 
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को भावि । वडाहश्माक्कामन आरे | भँ कह दिया 
हे उसका नाम्‌ । ग्रथ कै के चोड भ्राम २२॥दिया॥ 
चह ओर किरि आई । जिन देखा तिन खाई २३॥खा६॥ 
आधी वृच साद रानी । अयथ करो कोउ परिढत ज्ञानी २४ 
वरृशनी ॥ नार एक शहर मँ सोई । सभी बस्तु वाके 
घ हो । खाय कद नहि पीव पानी । लोग कं य 
तरी दिवानी २५ ॥ खारी ॥ बाबरी ॥ भिना बलाई 
खस्चै दाम । तन गोरी ओओ अमरन श्याम । आवत 
परदेश सिधारी । पहंची जहां भई अति प्याशै । भरी 
गई रीती ह आई । तव बह नारी पुरुष कदाहं २६ 
दण्डी ॥ अवी कों तो पाईना । फारसी करा तो आः 
हना । हिन्दी कहत आरसी आयि । कहो पहेली कौन 
बतावै २७॥ दपण ॥ श्रादि कटेते सव को पाले । मध्य 
कटे ते सब को परे। अन्त कटे ते सव को मीढ ।सां 
ए॒सरे भे आंस दौड २८ ॥ काजल ॥ पक्षी एक श्वेत 
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मओ हसो । निशि दिन रहे वाग मे पलो । ना क 
पवेना कु खाय । अश्व बरक दोखो जाय २६ 
वकसश्या ॥ एक नारि मोराषी काली । कान नहीं भौ 
पिरे गली । नाक नहीं चर सष फूल । जितना अर्ज 
उतना तल ३० ॥ दाल ॥ एक नारि वह दै बह 
ङ्ग । घासे बाहर निकसे नङ्गी । उप्र नारी कारी 
शिगार। शिर नथुनी मह पर वार ३१ ॥ तलवार॥ 
डाल दीने । देखा कीजे ३२ ॥ चिक ॥ हाथमे लीमे। 
देखा कीजे ३३ ॥ दर्पण ॥ एक्‌ नारि करतार बनाई । 
नां वह काशे ना वह व्याही ।सृहे ङ सदषीरहे | 
भादी भावी सब जग कटै ३९ ॥ बीरक्ह्टी ॥ यधा 
भक्रन सुख वक्ते आघा रुनियन साथ । वाहि प्ता ` 
देत हें पुडी बाधं के हाय ३५ ॥ हर्ताल ॥ देत में 
उपने स कोउ साय । घरमे हेयतो घ बहि 
जाय ३६ ॥ ष्ट ॥ लाग कह लग्‌ नदीं बरनत 
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लगि धाय । कदी पहेली एक में दीजे चतुर बताय३७॥ 
ठ ॥ लक्ष्मीपति फे कर वेः पाच अक्षर के महि । 
पहिलो अक्षर दोडकेः सो दीमे त॒म नाहि ३८ ॥ 
दशेन ॥ एकं अचम्भा देखो चल । सूखी लकड़ी लागे 
फल । जो कईं उष फएलको खाय। पेड थोड वह अन्त 
न जाय ३६ ॥ बी ॥ योगी एक मदी मं सोवे । मद 
पीवे अर मस्त न होवे । नब बालका कान में लागा। 
योगी चोड मदी कोमगा २० ॥ गोज्ला॥ 
_ अथसुक्री॥  _ 
दद्धं निशा बह आयो भौन । सुन्दरता इशणे काहि 
कौन । निशखतदी मन भयो ज्रनम्द्‌ । क्यों साख सजन 
ना सचि चन्द्‌ ९ घल गह गाढ न खोले खुले । जहां 
तह मेरे यग इले । दिये बिरशजत हय न म।र। श्यो 
सि पजन नहिं सलि हारं २ दासी ते मँ मोल म 


न ० १ 


गायो । अ अङ्ग सब सोल दिखायो । वासो मेरे भय। 
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जु मेल । क्यों सखि सलन ना सखि तेकल्ल ३ मे अपनो 
मन दीन्हयं एेन । सुन्दर क्प सुष्टावै वेन । हलिगिते 
कबहु न करिह जथा । क्यो सलि सजन ना सश्ि 
सश्र £ वा बिनि चित्त चहं दिशि देले ¦ चातक र्थो 
पुनि पुनि पिय वोक्ञे । परलय हो अवै नहिं गेह! 
क्यों सखि सजन ना सखि मेह ५ शोभा सदा कटा 
घनहारा । ओंखन ते चिन हीत न न्याग । अ 
पहर मेरो मन रञ्जन । कथो पसि सजन ना ससि अ 
ञ्ञन & रत दिना जाको है गौन । खले दार अव भे 
भन । वाको हर्ष ताड कौन । क्यों सखि सजन ना 
सलि पन ७ बाः चलत मेरे अचरा गहे । मेरी समै न 
अपनी कहे । ना कष मोस मगर फांट । स्यो सखि 
सजन ना ससि काय ८ बाः चलते पड़ाजो पाया। 


सोर खरा नहीं परखाया । हाथ लै तव होवे कैसा! 
क्यों सखि सजन ना सखि पा ६ देखन मेँ वह गा 
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गरहीला । चाखन मे वह अधिक रसीला। सख चरमो तो 
शसक मोडा । कयां सलि सन्न ना ससि गड १० 
सगरी सेन मेरे सग जाग्यो। मोर षये ते बिह्श्न लाश्यो। 
वके विह्धुरत फटे हिया । क्यो खि सजन ना सश्चि 
दिया ११ दे छमासे मो घर्‌ अवे । आप हले अरर 
मोहि हिल्लषे । नाम लेत अवे मोहिं शङ्ञ । क्यो 
सखि सजन ना सलि पडा १२ निशि दिन मेरे उपर 
षे । दोञ कुच ले गाहे गहे । उतरत चटत करत भक- 
मोली । व्यो ससि सजन ना पलि चोली १३ मोको 
तो हाथीको भवे। षट षद्‌ ह तो नाहि सदव । दरद 
दुक स्याईं पर । क्यों ससि पतन ना सखि चरा १४ 
सुगरी रेन कती पर रघा। उसका रस कस मेने चाा। 
भोर भया तब दिया उवार । श्यो सखि सजन ना प्रि 
हार १५ हरित र मोहिं लागत नीको । वा बिन 
सब जग लागत प्रैको । उतरत चदत मरोरत अङक । 
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क्यों खि सनन ना सखि भङ्ग १६ लम्बी लम्बी डगों 
जु अवे । सारे दिनकी होप बु फावे । उके चला तो 
पकड़ा खर । कयां सखि सजन ना सासि ऊर १७ दुर 
दुर्‌ करू तो दौड़ा अपे । खन भंगन खन बाहर जे। 
देहरी दौड की नहि सत्ता । श्यो सखि सजन ना सि 
कत्ता १८ छोय मोग अधिक सुहाना । जो देसे सो होयं 
देवाना । कक बहर कह अन्दः । क्यो सलि सजन ना 
सखि बन्दर १६ आते सङ्ग हे रङ् रेगीलो । हे गुणवन्त 
बहत चटकीलो । रममजन बिन कभी न सोता । श्यो 
सखि सजन ना सलि तोता २० आयपहरं मरे टि 
रहै । मी प्यापी बाते कै ! शयामवरण अरु राते नैना, 
क्यों सखि सजन ना सखि मेना २१ जब अपिं तव 
जलल भारिलव । तन मनकी सब तपन बुति । मनक] 
भारी तनका दोग । स्यो सखि सजन ना सि 
लोर २२ धमक चदे सुध्‌ बुध विकरे । दावत्‌ जांघ 


संभाषिलास। ७& 


बहत सुख पाव । अतिबलवन्त दिनन फो थोडा | 
क्या सास सजन ना ससे घोड़ा २३ अतिस्न्दर जग 
पाहत जाका । मं भौ देख भ्रलानी षाको । देखत सूप 
भयो जो टना । श्यो सलि सनन ना सति सोना २४ 
निशे दिन आंगन उभो रहे । खाहि धप पव छपर 
स । वाक देसे लगे न भख । स्यो ससि सनन ना 
सणि रुख ॥ २५॥ 
अथ हियहलास ॥ 

वम्‌ ताक सुमारे, जन दीन्हो गुर ज्ञान । ज्ञानी 
गए भाव सदा, ध्यानी धरं ज ध्यान १ अम्बर थौभ्येो 
धम्म विन्‌ धृप्ती अधर धराव । मनुषरूप हे अ्रवतखयो, 
खत कक] भाव २ भावित तीनों लोक मे, नाहीं 
दरूजो कोय । मन मे निश्चय जानिये दोनी होयसो 
होय ३अब कटु ब्रणों तीन रस, रसही जगको जीय । 
रसना रसक्य जस कैः सुनि सद पपे हीय ४ दिग्‌ 


८० पभाबिलास । 


हृलास या ग्रन्थ को, सख्योऽनाम विचार । यामं सिगरे 
शग के, रचे रूप भृङ्गार ५ रादि नद्‌ अनहद भयो, 
तात उपज्यो वेद । पनि पायो वा बेदर्मे, सकल सृष्टिको 
मेद £ प्राण पक्यो ष्टशग सनि, तव उपञ्ये बेराग। 
बारे तरु में वृद्ध कोः ताते भवे रग ७ जग को धीरन 
रागं हेः रग रुपकी सान । तन भजन सी राग हैः राग 
परमको प्रान = सुखको दातारागदहेःशग रूपका 
भ्मेग। याही ते सब कहतहः राग रङ्ग से योग & रग 
ह्रे सषरोगको, राग चह ससमभोग | शिरी सरेज्‌ 
संग को, उपजे महाबियोग ॥ १० ॥ 

अथ रागरागिनी नाम॥ 

भेर क धनि भैरी, बगल केशा९ । मधु माध्वी 
अर्‌ सिन्यवीः पचो विर्हिन नारि ११ योडी गौरी गुन. 
कलौ, खम्बावति को कञ्च । मालकोप्तकी रामिनी 
गात्‌ अति इलेञ १२ रमी पटमञ्ज, ओर करें 


समाबिकल्लाष | ८१ 


र पाख । ये नारी हिंडेल् की, ललित विल्लावल्ल राग १३ 
देशी नट अर कान्हडाः केदार कमोद । दीपक की 
यारी सवे, महा प्रेम परमोद १४ धनासिशै आसावरी, 
7रु बहर बसन्त । सिरी रगकी रगिनी, मालसिरी है 
प्रनत १५ भोपाली अर गजरी, देशी कार मलार । 


कि । अ क, 


त्तकं वियोगिन कामिनी, मेघराग की नार॥ १६॥ 
६७ 
अय रब्दुन्वएन ॥ 
भेये सुर सुश्ता कहै कोख्‌ चस ज॒ धाय । मालको 
तब जानिये, पहन पधिल्ब जाय १७ चलते हिंडोलो 
प्राप वे, खनत राग हिंडोल्ल । केषं जब घन धारं अति, 
पघरग के बोल १८ सिशै रग के सुरसुने, सृखीग्श्च ` 
शय । दीपक दीपक ब्र ॐ, कोउ जाने गाय ॥१६॥ 
अथ राग अलाप समय ॥ 


पिले पहर निशि समय, भेर रग व्खान । मलः 
£ 


८२ सभाविज्ञास । 


कोस तब गाहये, जव लग निकसे भान २० एक पहर 
दिन चटेतक, क्यो शग हिंडोल् । वैक दुपहरी के समय, 
दीपक के सुर बोल २१ सि राग चोथे परः जव लो 
दिन अधियाय । मेघरग जबहीं भललो, जवे मेष बर 
साय २२ फारानमं ये रा सष, जागत आआगेयाम। 
अषटयाम मेँ निशि समयः एक याम विश्राम ॥ २३॥ 
अथ राग की ऋतुवणन॥ 

भेर शरद कोशिक शिशिर, ओर हिंडोल बसन्त । 

दीपक भ्रीषम हेम श्री, मेघ सपाप अन्त ॥ २४॥ ` 
अथ बाजे वणेन ॥ 

जग मे सब सुरता कर, बाजे सादे तीन । खालतार 
अरं फक पुनि, अद्धं ताज सुरदीन २५ खाल नगागे 
रोल उफ, ओरं पखावन जान । तार तवरा बीन है 
बहुरि साव बलान २६ पकं नफीरी बोगी, सरना 


सभाविलाप्त। ८ 


श (षि प 


करनाय। ता खजरी सांग सथःवाजे दिये बताय॥ २५ 


अय गान आसन ॥ 
वेड आ्तन उट को, तव हो शुद्ध अलाप । 
चलते तटे सुर भः मानो महा कलाप ॥ २८॥ 
अथ भरं स्वरूपवणेन ॥ 

भेर शिव छवि शिरनग्र, श्वेत बकन तिस्नैन। 
मुण्डन की माला गने, सिद्धरूप सुख देन २६॥ सवैया॥ 
शिव मूरति भेर को भाव बन्यो, तिरनेतर युर की 
माल ग । पट श्वेत सवै तनमे पहर, हृदये भगवान 
को ध्यान धरे ॥ तिरश विराजत हे कर म, सव भा- 
मिनि फो मनजञेत हरे। तन छारलगे द्यति दनि भदः 
चित चाहन म जियजात छे ॥ ३०॥ । 

अथ रागिनीस्वरूपवणेन ॥ 
शिव पूजत केलापपरः दो करम ताज । श्येतं 


~ क - 


८४ सभाविक्लास। 


चर आर्यया चश्ण॒, हप भरताबाल २१ भस्म पिश 
करगहेः हाथकतिये तिस्शल । वेगाली व्याद्धल मई, ग 
सथ सुध भूल ३२ कणफूल दुपहरियाः कर कड्ए 
भृद्खारं । शीश केश सोहत टे, श्वेत वसन वैशर ३३ 
कृटए तव लाचन कमलः नागरि महा अनप । पियो 
पेय हसत हैः मघ माध्वी यह रूप ३९ पुहृप बदन का 
नन धरैः पिर बस्तर लाल । कोधबन्त तिरशल्ल कर 
लिये पिन्धवी बल्ल ॥ ३५ ॥ 


अथ मालकोसस्वरूपव्णंन्‌ ॥ 
मूलकोस नीते बसन, श्वेत छी है हाथ । मोतिन 
कृ माला गलैः सग सिया साथ ३६ ॥ सुवेया | 
केोसिक की उपमा है भली, तन गोरे विर॒जत है पः 
नीलो । माल गलते कर श्वेत छरी, र प्रेम छक्यो जिय 
येल चलो । नागरि रूप उजागर लै, सग उोलतहै 


सभाविललाप्त। ८१ 


युलसे गखीलो । कामिनि को मन मोहत दै मन 
भावन रूप अनङ्क रसीलों ॥ ३७॥ 


अथ राभिनीस्वरूपवणेन ॥ 
दो° गोदी कई बीणागहेः गावत पिके रेत । चञ्चल 
छवि मरगलोचनी, पदर बस्तर श्वेत ३८ गोर चवि 
अति सवी च्म्ब पुहूप धर कान । तिरषा तन तप काम 
की; मावत मीही तान ३६ छुट केश तन गुनकलीः 
कठी पिय क पास । नीची ग्रीवा करिरदी, अतिदी चित्त 
उदास ४० सुम्बावति गोरे बदन, गावत कोकिल वैन । 
प्रति आतर चातुर खडी, कामवन्त दिनेन ४१ कोक 
व कामिनि निशा मे, जागे पियके सङ्ग। रति मानक 
दीन तन, अङ्ग पमे र्ग॥४२॥ 
अथ हिंडोलस्वरूपवणेन ॥ 
दो० पीत बसन हिंडोल के, है जो हिंडारं मादि । 


८६ पभाषिलास । 


सखी सुलावत चव सों, गाय गाय सुप्काहिं ४३॥ 
सवेया ॥ कीन्ह वनाव महा छवि सुन्दर भावत वेत्य 
दिंडोलहि डले । भूक भुलावत ओर दहं स गावति 
हँ साखियां मुख खोज्ञ॥ गोरे सो गात दिखात खरे मनो 
दामिनिद्री द्युति देखत सोले । बस्तर पीत लिये स 
ति अनङ्ग मों सोहें हसे म्रद बो्ते ॥ ४४॥ 

अथ रागिनीस्वरूपवणेन ॥ 


दो° रामकलली नीले वसनः कथन सी सव देह 1 
पिकं बानी गावत खड़ी, पिय कै प्रेम सनेह ४५ विष्ट 
भरी पटमेजगीः मन मलीन तन डीन । एषी सीख अति 
देते, भ प्रेम आधीन ४६ पियके कपर कर धै, अति 
व्थापे तन काम । तन दुबल दे साख हेः महा पिरहिनी 
पाम ४७ पुलकित गर माला पुहुप, सुन्दर तरुणी जान। 
गो छवि बस्तर अरुण, नयन काम के बान त काम्‌- 


समाविलाप्‌। ८७ 
देव को ध्यान धरि गावत गीत संगीत । कर्ति शगार 


चक चरः 


विलावलतो, ले ले बस्तर पीत ॥ ४६ ॥ 


अथ दीपकरागस्वरूपवणेन ॥ 

दो° दीपक गज की पीह पर वेव्यो बागो जाल । 
मुक्कमाल शोभित गरेः चहँ दिशि सिगरी बाल ५०॥ 
सवेया ॥ दीपक को परताप बडा, चदि बैव्यो गयन्द 
की पीठ विराजे । ्रम्बर रते शीर सै, मुक्रान की माल 
गले छवि चाजे ॥ संग ससी सव सोहत हैः तिन माहि 
जो आप गयन्द्‌ सो गाजे । पबिरो रूप स्वरूप बन्योः 

दयति देखत दुःख वे तन भाने ॥ ५१॥ 

अथ रागिनीस्वरूपवणेन ॥ 

| दो देशी अति विस्तरः काम सतां नः? । पति 


कौ ठेल जगावती, सिमकी बारम्बार ५२ अरुणं बरन 
सिगे बसन, नखाप्ी नट नारि । दोउ काँधे कर्थ 


८ सभाषित्स । 


पिय तन रही निहारि ५२ शीश पत्र गज दन्तकोः 
कर्‌ बांकी तसारि । मोड के बरणहेः रूप कान्हग 
नारि ५९ शीश जग छव तन लदा, गरे जनेउ नाग । 
केदारो यह रूप हैः धे मान केशाग ५५ कामृवन्त का 


मोद रैः पीत बसन तन तास । अम्बातरं कें हंसत, 
पिरी पिय को पास ॥५६॥ 


अथ सिसीरागस्वरूपवणन ॥ 
दो° िशैराग कै कर कमलः भूप रूप पट लाल । वपं 
्रडारह के बरएः गावत कणठ रसाल ५७ ॥ सवेया ॥ 
वर्षं अटारहको वरश्यो, मुख देखत ही सव फे मन्‌ भाषे। 
वाम्‌ सवे वशके अपने, गुण गायके भावते भेद बताबे॥ 
शतो जो बागो बिराजत है, फर्‌ बारिज एल लिये सुत्‌ 


कृवि । भूपक रूप खरूप मन्यः सवर्टा म भल्ला जषा 
ग करावे ॥५८॥ 


सभ्राविल्लःसं। ८६ 


अथु रागिनीस्वरूपवणेन ॥ 
दो° धना्षिरी बिरहिनयडी, हृदय विहार अपारं । सव 
तन पिये हे श्यो, निपः क्षीण तन बार ५६ चन्दनं 
टीको भालपर, गरे नाग को हार! छवि अति सुन्दरि 
सिरी, आसावरी मारि ६० मारू के माला गरे, पियं 
प्रेम मदमात। तरषी सुन्दरि सविर, बेड अति अल- 
सात ६१ मोरपक्ष शिश्पर पैः बस्तं पीत बसन्त ६ 
-कानफए़ूल जो अम्ब को, चहं दिशि ममर्‌ भ्रमन्त ६२ 
मालसिरी इषल बदन, ससी हाथ पर हाथ । चन्दर भर 
पतिक तकतः चृ मदन के षाथ ॥ ६३ ॥ 
अथ मवरागस्वरव्वुन॥ 
टो ° श्यामवाण जो मेष हे, गहे हाथ तखारं । अति 
आतु चातुर खरो, गावत सुरत विचारं ६४ ॥ सवेया॥ 
मेघमलार महा अति सन्दर इन्दर की छवि आपबन्यो 
हे । प्रे पट श्याम गहे तस्वारः जी माल गरे इह भातत 


+ # , 6 ॥ क । ५ (~, | 
६०... . , सभाद्लारस | 


उन्येो है ॥ नैसो जहां चहिये जोड अङ्गः सो तैसिय माति 
मँ माप घन्योह॥ कम को तुर हे यतिदी, तिय 
ढी तिके चित चपि वन्यो दह्‌॥ ३५ ॥ 
अथ रागिनीस्वरूपवणएन ॥ 
दो० भूपाली विरहिन खी, केसर बोरे चीर । भयो 
विरद की उबाल्त ते पीरो सवे शगीर ६६ षिरह जग तन 
र; 


(न्यः 


गूजरी, रेवत टे केश । कमदेव कानन लगे, तिन्ह 


~~ 


€, 


दियो उपदेश ६७ देसश्ार कवन बरन, खल्लत पिके 
सङ्क । दिय हलासहै कामको, चदुयो जो जोन अङ्ग ६८ 


बीन गहे गावत बहुत, रेवति द जल दर्‌ । तन इबल 
बिरहा दहे दिरहिन नारि मलार ६& सेज षिाई कमल 
दलः ले? शी मन मारि । ज्तेत उपास उसी परै, तनक 


 बियोगिनिनारि॥७०॥ 
इति समभाविलासः समाभिमगादिति शम्‌ ॥ 





